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नम्रता पूर्वकं अपेण किया | 


ायोनयतमिेतययेियथानकयययममवययकि 








किसी तूततनर््थका वाचन आम छरनेके पहिरे भ्॑थकारका 
जीवनचरिज, उसका कार, भ्ंथनिरमाणकषारण इत्यादि विषयोकि 
जाननेकी उत्कटा सर्वं रसन्ञ॒वाचकोंके मनम स्वभावतः आविशत 
होती है । परत, भारतवषेमे कविर्यो, राजाओं तथा अप्र प्रसिद्ध 
पुर्षोके जीवनचरिज छ्िखनेकी विरेष परिपादी प्राचीनकाख्म न 
होने से, वाचर्कोकी मनस्तृति इस विषयमे करटा तक सुफर होती दे 
यह बहुधा सर्व्रेणवाचकसपूहको विदितदी है । ˆ इतिहास ` ङे 
छाम चौर उसके अंथनकी प्रथा हमरे ूवंज न जानते ये यह कनः 
योग्य नहीं, क्योकि, ° रानतरंगिणी) ` ^ श्रीहषेचारैत › ‹ विक्रम 
कैदेवचरिद › आदिक इतिक गीवाण भाषे अद्यापि विखपान हे । 
° रानतरंगिणी › में कारमीर देशका इतिहाक्त है, इसमे भिन्न भित्र 
पंडितोने अकबर वादश्षाहके समयतकका मी भाति वणेन किया 
है । दूसरे दा अपने अपने नामके रानाभेकि चरि तदक है ओर 
अनुकम से ‹ बाणभह › ओर ‹ बिद्हण ` के रचेहुए है । “इतिहास ` 
शब्दम जिनका समाविश होसके एेसे केवर यही सरंथत्रय मेरे अव- 
छोकनमे अग्रे है । हमारे पुषैजोने कितने ओर कौन कौन एेतिहा- 
सिक मैथ निर्माण किए इसका पता ठगाना इस समयमे बहुधा 
अभव होगया है । मस्त॒त कामें इस विषयके अथक उपठन्ध न 
होनेका कारणया तो अनेक मतांतरवारके द्रा या अन्यदेशीय 
राज्यसन्तासमक फेर फारके संचारसे नष्ट होजाना हे । अथवा यह 
कहना भी कुक अंश अयोग्य न हीमा कि हमारा देश पूवेकालमें 
स्वतंजावस्थानमे रहा ओर इसी से वणेन योग्य चमकारिक कथा 


क 


हमरि संस्कृत विद्वाननेन मिरी कि जिससे वे किसी मनोहर 


(२) भरभिका । 


इतिहासो जैसे ‹ मक्त › देशके महाशविर्योने रचा निरमाण करते | 

‹ शजतरगिणी ` मं इतिहासथशंसातस्पक इस अरकारका ठछेख हेः- 
कोऽन्यः काङपतिक्रातिं नेतं पत्यक्षतां क्षमः । 
कविभ्रजापतीं स्त्यक्ता रम्य निमाणराडिनैः ॥ 

२, ‹ भायिनी विरा › की भमिक्षामं इतिहास पे निवध लिखते 
त्ैठना मेरा अभिप्राय नही, परंतु प्रस्त॒व काव्ये कता पंडितेन्दर 
जगन्नाथरायके चरिजिका दिग्द्दरन कराना है इससे इतिहास्षके विषय 
म कुक छिखना मेने योग्य समुञ्चा | 

२ वस्तुतः पंडितराजके विषयमे चार अक्षर ठिखनेका मागं रहारी 
नदीं यह कहना अयथाथं है ेसा नहीं । हा" उनके अथे छ 
अत्यल्प वृत्त उनका जाना जा सकता है परंतु जो तव जीवनचरि 
म उपछ्न्य होता है वह करं ओंर महान मयतस य॑थोके कथान- 
कादिकसे एकत्रकीगई वाता कह ? 

४ कवि्यके जीवनवृत्त विस्तरतहोने ओर उनके पश्चातु तद्विषयक 
ज्ञान प्राप्त सेने केवर दौ मागे है । एक तो यहकि उनके चरि दूस- 
रोके द्वार छिखा जाना अथवा जीवनावस्थामं अपनी दिनिचयां स्वयं 
ङिखनः; द्रया यह कि अपने थमं स्वविषयकः; छेख यदि सविस्तर 
नही तो स्षेपही प्रकाित करना } प्रथम प्रकारकातो नमहींन 
ठेना। नतो किकी कवि ने दिनचर्या छिसीजीरनक्षिघी विद्वानने 
उनके चरि परगट करनेके हेतु से अपनी कुश ठेखनक्रियाका 
व्यय किया | जिन महानुभावे विद्याध्ययन करके षटूशाखमे 
पारंगत हुए ओर जिनके परसषादसे अद्वितीय काव्य, नाटश्चादिक निर- 


माण करनकी शक्ति पाई उनक्षा नाम जीवित रखने तथा उनका 


१ रम्य अर्थ॑सृष्टि निमीण करनेवाले प्राते तऋह्यदेवही रेमे जो कवि 

उनके अतिरिक्त पुरातन काल्की स्थिति पुनवार ष्टिम चर करनेकी 
व ५ +~ क भ, 
सामथ्यं आर किमे है? 


भरमिका । (३) 


दयुभचरिज षणेन करने की अभिरुचिने हमारे पूव॑जोके हृदय न उकतै- 
खित किये यह कितना आश्चयं है १ अनुष्यजातिके वणेन मे सरस्वती 
भांडारका अपव्यय होगा यह सथ॒क्ञ उस चिषयको न स्परे किया 
पसातो नहीं? दुसरे प्रकारमे भी एक दौ त्रथकाररोके अतिरेक 
बहुधा किसीने ङेखनी नश उरई । कविङ्कखणुरु काटिदासने 
अधिकतो क्या वरन अपना नाम तक निन म्रंथोमं नदी दिया । उक्षकीं 
कीर्तिके प्रथमहीसे दिगतरमें भरसरित हने कारण उसके भथ समस्त 
राष्टमं अस्य॑तभियववंयनजोन हजाते ओर जो उसने नाटक न रचे 
ठोते, तो उसके नामके छोप होजनेका भी संभव था | शओरीहषे, भव~. 
भूति आदिक संस्कृत कवियोने अपनी कककथा अर्त संक्षेप रीतिसे 
अपने ग्ंथोमें दी है, पस्तु केवर पिता; माता, नगर इत्यादिका नामो- 
देख कितना अथप्रद है इसका अनुमान सहजरी हौ सकता है | 
निजङत ‹ ओीकंटचरितः › ˆ हर्षचरित › व ` विक्रमाके देवचरित › 
मे मसे * म॑खक › ‹ बाण › ओर ‹ बिष्हण ` कवियौने अपना 
सविस्तर वृत्तांत दिया है ओर इीसे स्वविषयक इतिहास डेखन 
ग्रणारीमं इन्दी कवियोको अग्रगण्य सयुक्षना चाहिए । स्वहतिदास 
छेखानुयायी चि ओर भीकवि दहो परंतु संस्छृतभाषकि जितने 
चाहिए उतने अथ मेरे निरीक्षणमरं न आनेन इस विषयक अधिक 
उहापोह करना मेरा शक्तिगोचर नदीं । भ्रस्तत शतान्दीमं माषाकवि 
कुछ सचेत इए दँ ओर अपने अपने अरैथमें स्वहटत्तवर्णन विषयक 
उदेख करने खमे हैँ । हमारे भाषा कविपंगव ‹ सूरदास, ` ‹ तुर- 
सीदास › आदिकने अपने अपने अथेमे मनका सबोधन कर निन- 
नाम निर्दृशच ठैर ठर पै क्रियाहै) परंतु उनका अनुकरण करके स्रत 
पद्यकार अव एक विचि अ्रथाको उत्तेनित कर रदे है । यह अति पदम 
निज नामकथन अयोग है । कहीं कहीं ती इस नाम कथन क अर्स 
तहीं निभेत्स्ना इई है ! नामेष्टिख विना कविते इरण क्षिय जाने 


(४) भूमिका | 


ओर अन्य कविके नामसे भचार होने का भय है इस रकारकी जी 
कोई शका करै उसका यही एक माज उत्तर है कि जिसको अन्यकृत 
कविख के अंतर्मेत अपना नाम नियोजित करनेकी शक्ति टोगी 
क्या उसे दृसरे के नाम को निकाङ अषने नाम के स्थापित करने 
की शक्ति न हीगी ? कदाचित वाचक पेसा आक्षेप केर किं जीवन 
चरित सम्बन्धीय ठेख य॒दि इतना श्रेयस्कर है तो मेने स्वयं उसका 
अन॒करण क्यानं किया ! इस तिषयम सञ्च इतनाह्य कहना ह क 
एक तो भें य॑ंथकार अथवा कविवगं की गणना मे नरह गिना जास- 
क्ता क्योकि तदथ जिन वस्ती अवर्यकता है वह सव युक्षमे 
नहीं; दृस्र यह कि यंयकार अर भार्षात्िर कतां म महर्देतर ई 
तस्मात्‌ यञ्च सदश्षके नाम॒ आमादिकका पुस्तकके अथम पृष्ठ पः 


उद्टख हना हीं बसै 


५५ उपरोक्त प्रतिपादन से यह सिद्ध हाकि प्राचीन कार मेनामो- 
स्छेखन तथा इतिहास रचन अ्रथाकै न होनेसे हमारे अनेक आद 
रणीय कवियों का कं भी यथा योग्य वणन नदीं ह्ये सकता । हं 
भोज ्रवेध मे इस विषय की वातां है परंतु वह कहां तक भामाभे- 

है यह हमारे संस्कृतज्ञ विद्वानोको विदित दी होगा । यदिलखि- 
स्वीय सम्वत्‌ ७०० के छगभग चीनदेङकोा इृएन संग नामक याना 
भारतवषमे न आता ओर उस समयके बोद्ध मतानुयाथीं हषं राजा 
का वणेन अपने अंथमे न करता तो हमारे परसिद्ध 'कादवरां कार 
सस्छरत कवि बाणभद के कारक! निणेच हाना दुस्तर ही गया हता 
इस समयमे एक अयतत आश्चयं जनक बात यहं कणंगाचर क्या 
इग्गोचर हो रक्ष है कि हमारे अनक अप्रस्य संस्छृत मथ चेतद्रषि- 
स्थ यख्य मख्य नगरोसे प्रकाशत होने ओर अपने अप मरमिकाम्‌ म्र 
काको की भकाञ्चित ङेखनी से स्वौरपादक कवियों के जीवन च- 
शिजि भी चित्र विचित्र युण दोष निरीक्षणादिक्‌ प्रकार प्ररत छ्खाम 


भूभेका । (५) 


स्वदेशवासियो को सुनाने छे है ! कमशः प्राप्त हाने वाटे हमोर देश 
के मुखेखरूषी राहुसे भयभीत होकर हमारा माननीय पुरातन भ्रंथ 
सयुदाय रूपी चन्द्र जन्यद्रीपके प्रधान पुस्तकाख्यों मे निज मान 
तथा केवर रक्षणाथं तो नहीं पायन कर गया ?जो हौ, अबमें 
इस विषय को यहीं समाप्त कर॒ कतिपय पंक्तियोसे पंडित राज 
जगन्राथरायका आद्र करूंगा, क्योकि वेसा शीघ्री न करने सें 
वाचक मेरे ऊपर निर्वेध विरुद्ध डेखनदोषका आरोप करेगे । 
६ ्रस्त॒त प्रंथकार का जीवन चरििनतो किसीने छिखा ओर 
न स्व्यं कविने स्वविषयकं स्वरत पुस्तक रूप कुरभीं कहा 
इससे उसके ग्रंथो तथा उसकी उन आख्यायिक्रों सजो आज 
पर्येत्‌ श्ुतिपथ प्रवाहितदहौ रही दै जितना वृत्त उपयोमीं 
उद्धृत हो सकेगा उतना सव्यवरिथत्‌ वणन किया जायगा 
एक वृद्ध तेलंग दे वासी पंडित जिसका आओरमेर दैवयोगसै 
समागम इ ओर जिससे कई वात जगन्नाथरायविषयक मैने सुनी 
वेभी इसी के अतगत लिखी जार्येमी | 
मेने प॑ंडितराजचरत गंगाछृह्रीक्े भाषांतर उपक्रमे यथ 
कारविषथक एक घर ठेख दिया है, परंतु इस्त स्थम जहां तक 
संभव है तहां तक विषेश विरोष बातों का उ्टेख करने का विचार है 
७ यहं अवाचीन महान पंडित किख किस स्थन का निवासी 
था यह्‌ निर्णय करना ती स्वैथेव अशक्ये, परंतु इतना कह 
सकते है कि उसका जन्मदेश तेङंग होगा क्योकि उसके “रसगंगा- 
धरःनामक य्रंथमे यह शोक पाया जाता हेः । 
पादाणादपि पीयूषं स्यदते यस्य ङीरखया । 
तं वंदे पेटुभट्राख्यरक्ष्मी कति महायुरुम्‌ ॥ 
एतरकन भराणा भरणसंज्ञक अंथमेभी इसप्रकारका तमे एक छोकरै 
तेरंगान्वयमगङार्यमहाटक्ष्मीदयाखाडितः 
श्रीपसेरमभट्रसूनरनिशं विद्रह्रारतपः। 


(&) भूमिका | 





संतुष्टः कमताधिपस्य कविता माकण्ये तद्रण॑नं 


श्रीम्वयडित राज पंडितजनगन्राथो व्यधासीदैदम्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट होता है कि उसके पिता का नाम पहम्‌ अथवा पै- 
रमभटू ओर माताका खुक्ष्मी था | उस्ने यरुदीक्षा पिताही सै 
म्रा्त की थी इसका पिता महाविद्राद्‌ था, उसमे सर्वं शाक्चोका 
परिशीटन वाराणसीं अनेक पंडितोसे शिया था | जग्राथरायने 
विद्याध्ययन अपने पितास्रे किया जर भटी प्रकार शच्ाकछन 
जब हीगय। तव दक्षिण भारत वषे ववनाउरः नामक संस्थानमे 
जीविका स्वीकार की पस्तु वहां उसका अनादर हा देसा उसके 
अश्वधारी काव्य कै इसशोक से स्पष्ट होता हैः 
खंजायितांधिमति ग॑जाऽपरोपि बत संजायते धनद 
संजा धररीति गुण पंजाये तस्य न तु गंजामितं च कनकं | 
किं जाग्रती जयक्षि किं जानती स्वपिषि सिजाननूपुरषदे 
तैजापुरेश्चि नवकंनाक्षि साध्व तदिदं जातुवा क्म शिवि १ 
इस कारण स्वदेश परिस्याग करके उने उत्तरकी ओर पयंटन 


क 


किया ओर भिन्न भिन्न संस्थानों यं कालक्षेप करताहृजा देहटीं 


कीं ओर मया । वद्नं इक्षसे ओर एक महम्पदयतानुथायी महात्मा 

से धमे विषयक 1वेवाद हज जिक्षमं पंडितराजने अपनी वार्‌ चातु- 
५ क ८५ [+ = ^^ ह, १ 

येतासे विजय पाई । इस प्रकार उसकी कीतिं भ्रति दिनि प्रवरद्धिव 


हने छमी, यहां तक फ वह बादश्ाहका आधित नियोजित 


किया गया जहा उस्ने स्वविद्यावख से महात्‌ मान पाया । 
< जगघ्राथराय ने देहटी म फारसी भाषा भी सीखी थी!उसका 
$ [क ^ १ 9 क अन द ¢ 
रचाहा सस्कृत-फारसीं भिभित अथं सुनने मं आयाहं | पडत 
राज बडे विखासी ओर रसिक ये । यह उनकी बहृश्चुत आख्या- 


५4 


१ तजोर । 


भमिक। | (७ १ 


यिका ओर काव्यरचनारूपसे, स्पष्ट विदित होति । ‹ स्वमी 
नामक बादश्ाहकन्यासम्बरन्धषय कहानी दक्षिण भारतवर्षके 
सवं साधारण पंडित जानते हे । परंतु इष ओर जमन्नाथरायक्ि अर्थो 
का विरष प्रचार न हाने सि कदाचित्‌ कोई वाचक उस आख्या- 
यका पासचत्‌ न हग इस हतु उनके अनोरजनाथ उसका 
सक्षप वणेन भं योग्य समक्ता दं । वह इस प्रकार देः-बादशाद 
कं छवगां नामक एक कन्या किसी राजपूत रानी से थी । वह 
सहना अत्यत सुद्र थी परंतु युवावस्थके आगम्रनस मन्मथा 
पिदेव नेः उसे अपनी समस्त ॒चातुरीका व्यय करके इतना 
रमणीय कया कि माना स्वपत्नीं रतिरानीको बृद्धापकार अने से 
गतयोवना जान) खरव॑गीहो को अपनी सहचारिणी करना इष्ट 
समुञ्ञा । इक्त कन्या ने पंडितराजकी पांडिव्य) तारूण्य, रम्यङूप- 
छ्य को सल्यों से सुन परम विरदाङ्कर दोत्साती, अपने नयन 
रूपी चकोरद्रयको पंडितेन्द्ररूपी कराधरके दनां निर्तात 
च॑चर किया । अनुङकूट समय आया परंतु क्षणने उसकी व्यथा 
को द्वियुणित करके यह अतिज्ञा करवाई की सञ्च रावण्यरताका 
अवरुबन इस पाडतकदबके अतिरिक्त अन्य शाखी रोना मदाच्‌ 
धमसामाका उद्टुषन करना होगा क्योकि मे इसे स्वामीभाव 
से ग्रहण कर चुकी । किसी समय जगन्नाथराय ओर बादक्ञाद 
विरास मदिर में शुद्धिवर ` ( शतरंजश ) से रहे ये कि द्विती- 

# यह्‌ रान्द्‌ ‹ श्चंनय' का अपश्रंश्च जान पडता हे ) 

१ वाचक विस्मित हांगोक विलास्रमंदिर, जहां बादराहको मंक्रैवमं 
अथवा स्ववंरके माननीय पुरूषोके साथ खेलमें निमग्न होनाथा वहां यः 
काश्चत्‌ एक पंडितका प्रवद ! परंतु विचार केसे भ्रमका शीघही निरा- 
करण हों जायगा } विद्याविलासी न्नौको पंडितो तथा कषियोसे आधेक, 
अन्यजन कदापि सुखप्रद नहीं हो सकते । जहां विद्या है वहां वय, जाति, 
धमं, धन इत्यादिकका विवेचन नहा किया जाता । विक्रम तथा भौजरा- 
जको सभाम पंडित दक्षिण ओर मंत्री वाम ओर स्थान दिये जतेये। 


(<) भरमिका | 


याभिधानी+ जछ भ्रादनेच्छुक इए । अवसर पाय खवंगी एक मनो- 
र छघुकटश्च को ज अपूरित करे जहां खेर दो रहा था प्रविष्ट 
दुई । बादञ्ञोके मानस्षको वारुणी ने अपनाया था इससे उस 
समय एक विवि रके तरंग उसके दृदययांतगेत उद्टसित इए । 
वमी की ओर पंडितराज कोभी अनिमेषभाव स अवरकन 
करत इष बादशाह ने देखा । इन कारणां से देदरीनरेशच न पाडते- 
नद्रको, उसीवेषमं छवंगी कै वणन करने की, आज्ञा दीं । तब 


कवि ने कटा 

इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तक्रुभा 

कुसुभारूणं चार चट वसाना | 

समस्तस्य टोकस्य चेतःप्र्रत 

गरहीचा घटे स्यस्य यातीव भात ॥ 

इस अत्युत्छरष्ट वणनको श्रवण करके बादशाहने परम प्रसन्नता 

ग्रकटकी जोर जनगन्नाथरायसे इच्छानुक्‌र याचना करनेका कहा | 
तदुच॒क्षार पंडित ष्िर गोडे-- 

न्‌ याच गजाडि न वा वाजिराज 

न वित्तेषु चित्त मदीयं कदाचत्‌ । 

इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तक्रुभा 

छवी कुरगी ₹रगमोकरोतु ॥ 

+ क्या सच्चे रसिकको अपने पुस्तकाल्यमें एकाग्र चित्त हकर अथवा- 
चनका सुख राज्यवेभवके कुचिमषुखसे विरोष श्रेयस्कर नदी ई ‡ अत 
आधेगतपरमाथपंडितको रजासे न्यन न समञ्चना चाहिए । 

१ अथीत्‌ बादश्चाह-यह्‌ शब्द आग्लभाषाके छेटर ङब्दका स्थानापस्चहं 

२ मस्तक पै भको स्थापन करनेवाखी ओर ऊुसुभ रगके मनोहर 
दुकूले आभषित यह सुंदरस्तनी मानां सवे संसारके चत्तका हस्व 
करके अपने क्राम छे जाती हइ शोभायमान है । 

३ नमै गजराजयूथ मांगताहू. न अश्वसनिकी इच्छा स्खताह्ूः सप- 
[तिमे मेय तनिकभी मन नही; मस्तक पे वटस्थापन करनेवाली आर्‌ 
मनोहर स्तनौवाङी, यहं ुरगनयनी लवंगी सज्ञे अगीकार कर ) 


भरभिका ॥ ( ९ ) 


यवनी नवनीतकोमखमीं 

दायनीये यदि छभ्यते कृद्‌ाचित्‌ । 

अवनीवरखमेव साधु मन्ये 

न वनी माघवनी विरासहेतु 

इस अद्भुत याचनाको सुनकर बादशाह चकित हुए) परंतु वच- 
नते ददी चुके ये; छखवमी पंडितराजको समपणकी । वाचकं हास्य 
क्रैगे कि छ्वंगिका कटर डेकर जगन्नाथरायके सन्मुख म्रवेश्च 
करना नितांत असंभव हे क्योकि मुसस्मानोमें पर्दा विषयक नि- 
यम सहज उद्धवन नदीं हौ सकते । न दो सक्ते होगे; मेरा जभि- 
भ्राय इस आख्यागिकाकीं सत्यतकिं निणय करनेका न्ह; कितु 
जो वतिं बहुधा विद्रानोके सुखसे सुननेमं जाती दँ उनके छिखनेका 
है ! फिर इस आख्यायिकामे ङ अथं नदीं ठेसाभीं नरी । बिना 
किसी पदाथंकी अस्पाधिक स्थितिके तद्विषयक वात्ता नहीं मचाटेत 
होती । अस्त! खवंगीकी रक्षि ओर तज्नित पंडितराजका स्वधभसे 
दुस्त ग्रक्षाङन कारस्य पंडितकोा सहन नदी हया, यतएव जगन्नाय्‌- 
रायको उर्न्सने ब्राह्मण पंक्तिसे बहिष्कृत किया । नरास्यने पंडित 
नद्रको तब तो महान्‌ उदसीनताको पटुचाया ओर जसता सुनते हं 
मैगास्तवन द्वारा उनके पातकाका निराकरण कराया । एतत्‌ सम्ब- 
न्धीय आस्यायिका, मेने मगादरीके स्वदत भाषादुवादमें सक्षेप 
संतिसे छिसी दै इस कारण अब यहां पुनरुक्ति नदी करता । 
९ जगन्नाथराय फे काछनिणयम मतांतर ई कई कते ह 

कि वह अकबर के समय मे ओर कोहं यह कहते ह कि शादजदां 
के सम्य में ह । महाराष्ट भाषाकी “ काव्ये तिदासरसंग्रह ' नामक 


म्ासिक पस्तक म रमदासः वामन; इत्याद कव्या काक 





(न~~ 


ऋ नवनीतके समान कोमलागी यवनी यादे शय्याम्‌ प्राप्त इवे तो इस 
भतलको मै पसम सुखकर मानूगा; इन्द्रके नन्दनवनम विलास कनका 
सुख उसके सन्मुख वच्छ ई ! 


(१०) मूमिका । 


निणय किया गया है, जिससे यहं विदित दीता है कि; जगन्नाथ- 
राय शाहजहां के समयमेये | वामन पंडितने गगाटदरीका 
समश्टोकौ भार्षातर किया है, इससे भी स्पष्टरै क्रियातो वह 
पंडितराजका समकारीन थाया कुछ पीठे हआ । रामदासः 
वामनादिक, सादजदरां के समय में हृए रै तस्मात्‌ जगन्नाथराय का 
अकबर की सभा मे दोना असंभव जान पडता है, । फिर ‹ आहन 
अकबरी मे छ्वेमी अथवा पंडित जगत्राथ का कुछ भी प्त्तात नदीं 
हे; यदिये उस समयमे रोते तो इका भी कुछ न कुक अवरय- 
मेव उस पुस्तक मे वणन किया जाता, क्योकि उसमे अल्पे 
अल्प बा्तोका स्पष्टीकरण किया गथा है । मुम्बापुरस्य श्रीयुंत 
पंडित रक्ष्मणरामचन्द्र वेयने स्वप्रकाशित भामिनीविखाके 
उपोद्धात म पंडितराज के आसफविखास्र ` नामकम्रंथसे कुक 
पक्तियां उद्धत की है जिनमें प्रस्तुत कवि स्वथं करता रैकि 
‹ पंडितराज › की पदवी उसे श्ाहजहा न दी । इन प्रमाणो से यह्‌ 
स्थिर इञा कि जगन्नाथ पंडित खिस्तीय सम्बत्‌ १६५० के 
रगभग देहटी म वतंमान था । वृद्धावस्था मे इसने बहुत काठ 
पय्यंत मथुरा वासः किया | 

१० जगन्नाथराय कै अथो के अवदीकन से यह तत्कारु भासित 
होतादं कि वह परम विद्राच्‌ था। रेखा सनते है कि राज्यसभा 
मे उसने बह्तेरे पंडितो को शाखं मे परास्त किया । काव्यम 
उसे कितना गवं था यह भामिनीविलास अंतिमश्टोकोंसे विदित 
हाता हं सस्कृत कवियों म यदि इरकी गणना काडिदास, भारि, 
भवभ्रति आदिक मालिकामं करे तो मेरी अस्पवुद्धयनुसार अति- 
शयोक्ति न होगी इस कविने यवनो के आघाते रेषरदी साहिस्य 
तथा काव्यविद्याको अपने अग्रतिमग्रथासे विरोष वरिभषित किया | 
इसको संस्कृत भाषके वणनीय कविर्योकी तरणी मे अंतिम समु- 


भूमिका । ( ११) 


ञ्लना चादिये । खेद का विषय हे कि रेसा "पडि तराज राजिीतवछक ' 
: यवनीनवनीतकोमरछमीः मे डीन दे जाय 


कान्यमाला नामक य॒बईकी मारक्िक पुस्तकमे इस कषिके रचे 


हुए इतने थोके नाम छिखि दैः 


१ रस गंगाध्र < अमत छ्रीं 

२ यमुना वणेन चम्पू ९ सुधारृहरी 

३ रतिमन्मथ नाटक १० करुणा छहर 

४ वसुमती परिणय नाटक १९१ छक्ष्मी छरी 

५ जमद्‌भरण काव्य १२ भािनीं विरस 
~ & प्राणाभरण काव्य १३ भनोरमा कब मदेन 

७ पींयूषटदरा १४ अधधारौ कन्य 


पंडित रक्ष्मण रामचन्द्र वेद्यने जिक्षका उद्धेख किया ह उस 
< आसफ वासर ” का नाम उपरोक्त पुस्तकमाटिकामे नरी 
आया । अनुमान रोता रै कि काव्यमाखकारको वह उपलब्ध 
नी इञा । 

जगदाभरणमें शाहजहांफे पुच दारारिकोरका वणन दै ओर भर 
णाभरणमे कामरूपेदशके राजा प्राण नारायणकी यकराःप्रदौसा है 
लिसे जगत्राथरायने कामरूपदेङकषी कान्यको रवण करके प्रसन्न 
रोकर निमौण कियाथा । पीयूष) अश्रेत; सुधा) करुणा ओर 
टष्ष्मीखदरमे कमसे गंगा, यमुना; सथ) विष्ण) ओर रक्ष्मीका 
स्तवन दे । अश्धारीमे रामनामक अपने पोको सदुपदेश किया 
हे] यमुनावणेन चप्‌; रतिमन्मथ नाटक, वसुमतीपरिणय नारक 
ओर मनोरमाङचमदेन मेरे अवछाकनमे नर अये । 

प्रस्तुत कविके म॑थोमि ‹ रसगंगाधर › नामक साहित्यका यंय 
प्रशंसनीय हे । यह हस्तदिखितदः देखनेम आताथा परस्तु अवं 
द्वित दां गया दं । इस अथक पडतराजनं बड्‌( चतु्यता ज 
युक्तिसे गयपयमय निमाण किया हे । इसमें समस्त विषयो 


(१२) भूमिका | 


उत्तम ॒ग्रकारसे व्याख्या करके अरुंकारादिकके नूतन उदाहरण 
अत्यंत रसाङ वाणीम दिये रै । जगत्नाथरायके कार्तक साहिच्य 
ग॑यकारोकी यह पर्याय थी कि वह रक्षण अपनी ओरसे छिखते 
ओर उदाहरण किसी पुरातन थका छेते, परंतु पंडितराजने 


वैसा करना उचित नद समल्ञा | एतद्िषयक ‹ रसगंगाधर › के 
प्रार॑भमें यह शक है- 


निर्माय सूतनयुदादरणानैरूपं 

काव्यं मय।ऽ निहितं न परस्य फिचित्‌ | 
फि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः 
कस्तारेकाजननशक्ति भता युगेण‰#॥ 


(क (४. 


यह कितनी दप्ति ह! ‹ रसगंगाधर ` मं जगन्नाथरायकरत 
गंगारहरीके भी छेक कड स्थरो उदाहरणा आये है जिनके 
देखनेसे एक प्रकारका व्यामोह उतपन्न होता ह कि यदि भामी- 
र्थीने; जेसा सुननेमे याता है, उन्दें स्तवनानंतर प्रमधामको पट 
चाया तो यहं शोक ‹ रसगंगाधर "मं केसे मवि हुए । इस्त दिष- 
यमे विवाद्‌ करना टीक नदीं क्योकि ज्यों ज्यो जधिक खोज करते 
दस्यो सयो अधिक शंका उयत्र होती जाती है । अस्तु | ' कुवल- 
यानद ` फार अप्या दीक्षित जगतघ्राथरायक्े प्रिपक्षीये । उनको 
पंडितराजने इस अंथमे ‹ कुवाच्य कदे हैँ ओर अनेक स्थछ पै 
‹ कुवख्यानेद `का खंडन किया है । परसिद्ध ‹ सिद्धातकौमदी ` के 
प्रणेता भषटरजी दीक्षित पेभी प॑ंडितेन्द्रका बडा कटाक्ष था । ममनो- 
रमा “ नामक कोमुदीकारकी दीकाको ‹ मनोरमा कुचमर्दन ? य॑य 
टिके पंडितराजने छिन्न भिन्न कियः दे | 


# इस काव्यम मेने नवीन उदाहुरणोंकी स्चनाकी है; अन्यकृत किचि- 
न्मा्भी नही रहण किया; कस्तूरिका उत्पन्नः करनेकी शक्ति जिनमं हतै! 
हे वे सग क्या कभी पुष्प्‌ सुर्गधकीभी इच्छा कसते है 


भूम्रिका | १२ 


नि 





वंडितराजकृत ग्रथोमं ‹ माभिनीविाद्च ` के विषय विष्धेष कहने- 
की आवश्यकता नरीं क्योकि उसमे क्या वस्तु है ओर वह करा 
तक आदरणीय ह इसक। विवेचन वाचक स्वयं करटेवेगे । यहं 
प्रास्ताविक शगार) करुणा आर शत नामक चार विखासोमें विभक्त 
ह । प्रत्येक पद्य अपना अथं अरग अल्गदेता ह; एके दृ्षय 
कुखभी संबध नरी रखता । यही कारण है किं इष प्र॑थकीं म्रतियां 
मिती नरश; किसीमे कुछ न्थून है किसीमे छ अधिक | एकने 
एक शछोक मिखा दिया दृसेने दसरा निकार छिया । यह य 
मरसंगानुसःर कये गहे पद्योका सग्रह ह । कोहं कोई कहते है किं 
पंडितराजने अपनी स्रीके नामावुक्षार इसका नामकरण किया 
कोई यह अनुमान कस्ते दै कि निर्माय नृूतनम॒दाहरणानिरूपं, 
इस नियमके प्रतिपाङनाथ ‹ रसर्गगगाधरः मं उपयुक्त होनेके हेतु 
इसकी प्रथमरीसे रचना की गहयी । वस्तुतः यद्‌ प्रतिष्ठित अथ जग- 
त्राथरायके अनुपम काव्यचमच्कारका अचयु नूना है । 


१२ मेरे जान भाभिनीविरासका अभीतक कोई देवनागरी 
भाषांतर अकार नदीं हज । देवे केसे, हमरे माननीय 
वाचको की संस्छतकान्य मे अत्यंत रुचि है नडे बडे उपाधि- 
धारी आग्डभाषाभास्कर एतदेशीय विद्वानों को तो ‹ होक्सपियर 
‹ रेनाटु ) ‹ भकारे से दी अवकाश नदी भिता; फिर विचरि 
(जगन्नाथपंडित) को कोन पूछे १ बताइए गैथ लिखने तथा प्रकार 
करने का उत्तेजन कैसे देवि? दहा) जो पुस्तके शिक्षा विभाग के 
डाईरेकृर महोदयने पाटश्ाराओंमें रचित कर दीं उनकी मा 
अहोभाम्य समक्चना चादिये; नके तो किसी ने चरि कितनेरीं 
परिश्रम से केसादी उत्तम ग्रंथ रचा र सुद्रणमेचाहे कितनाहिं द्रव्य 
व्यय किया हो, बहुधा उसकी अतियांयातो यंजाखय मे पडे पडे 
कमि भक्ष्य हो लविमौ या वणिक्विक्रया्य मं उपयोगी देगी ॥ 
जव एसी दङ्ञा देखकर भ] जानवृज्च म॑ंयरेखन तथा प्रकाश्चन क्रिय। 





१४ भूप्रिका । 


मं हम अपनी योजना करते है तो समाधानके हतु इस शेकका 
स्मरण वारंवार ही भता दै ॥- 

कनकमूषणसंग्रहणोचितो 

यदि मरणिच्धपुणि प्रणिधीयते । 

नस विरोतिन चापि हि शोभते 

भवति योजयितुवंचनीय ता ॥ 

रय छिखना, भार्षार करना; फिर उनके प्रकाश करनेके भ्र 

न्ने टगना षहुतैरोका स्वाभाविक व्यापार होता है; चदि हानि 
हो चारै छाभ | कमी कभी समाचारपन्कर्ताभी पुस्तकोका योग्या- 
योग्य विचार न करके मनमानी समालोचना श्लोक देते द जिससे 
ग्रयकर्ताका अंतःकरण कलुषित हो जाता दै जर प्र॑यके प्रचारे भी 
बाधा आती ३ै। 


१३ भाभिनीविखास्षका पयातमक भाषांतर करके प्रतिश्टोकका 
भावार्थं पमे टिखनेका भेरा विचार था) परंतु जेसी सखास्थ्य 
चाहिए वेसी न दोनेसे केव गदयमें करना पडा । शोको की योजना 
कहं॑हस्तछिखित तथा सुद्रित पुस्तकोको एकच करके टीक 
की गईं दै । भाषांतरमें अर्थ व्यजकताके निमित्त उपरसे छायेगये 
शब्द ( ) इस ॒चिहकै बीचमे रक्ते गये है । एसा करनेकी कछ 
बडी आवर्यकता नथी क्योकि शछोकका भाव भाषामें द्रश्ा देना 
हीं बस द परंतु कोई कोई यह अक्षिप करने ठगते है कि मरखका 
अर्थं न करके मनमाना भाव हिसदिया दै इस कारण, भने मूढ- 
कोन छोड भटी भाति अर्थ स्पष्ट करनेके देतु उपरोक्त चिमे 
आवरईयकरश्ष्द्‌ ङ्ख दिये हँ । जो शब्द अथवा वाक्य किक 





# काचिनके आभूषणमे संग्रहण करनेके योग्य रलको यादे काचे 
स्थान दिया, सो बह रतन सदन करता देसा नही, ओर वहां शोभा पाति 
पेसाभी नहीकिंतु वैसी योजना करनैवालेके चातुर्यकी मान चचा होतेहै। 


भरमिका | १५५ 


" अथ › है षह ( ) ईस प्रकारके कोष्ठके रक्ता मया हे | जहां 

क [1] क, कप क प्‌ ५५, विशे 
जहां चतन छंद आये ह वहां उनके नामभी दिख है; लक्षण वि्- 
ष उपयोगी न होनेकं कारण नदीं टिखा गया} मामिनीविछासां 
® ०, म, ०७ क 
तगत ‹ ओपच्छंदिक › वृत्तको मेन  माल्यभारा › नामने छख 
दै । यह नाम भर्थातरमे पाया भी जाता है जर सरटभी ३; इसीसे 
उसका मयोग किया हं । विङेषस्यर्छोभं अरुकारादेक भी छख 
दिये गए है; उनका छान साहित्यज्ञ करदीं गे | 


१४ अस्तुत पुस्तककी भमिका टिखनेमे जो जो युषे ओवर्यक 
समुक्ञ षडा ओर जो जो जगत्राथरायके विषयमे वात्तौ मिङी सो 
सो मेने सभर्विदित कीं । एेसा फरनेमे अन्य विषर्योक्षा भी संक्षिप्त 
विवेचन होता गया है क्योकि अंगांगीमावसे उनका भी कुछ न छ 
इष ठेखंसि संबंध है । यह उपकम, पुस्तकके परिमाणसे विङ्ञेष 
दीवोवयवयी हआ; तस्पात्‌ अब वाचकसि क्षमा मोग में य इस- 
की समाप्ति करता हूं | 


ससी । महावीरं प्रसाद द्विवेदी । 
१८ संष्टवर १८९१ 


भाद्रपद शङ १९4 भगो १९४८ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदाप. 
“शररवकटेशवरः छापाखाना बम्ब 





प्रथमः प्रास्ताषिक विराम्षः। 
---~° र @&-<व&०<--- 
पाधुयेपरमसीमा सारस्वतजर्धिमथनंमूता ॥ 
पिवतामनत्पसुखद्‌ा वसुधायां मम एधा कविता॥१॥ 
माधुये की सीमा को प्राप्त हनेवादटी, वियाषपी सामरके 
मथन से उत्पत्ति पनेवाटी, पान करने मं अयानंद की देने 
वाटी, ( यह ) मेरी कविता संसार मं अमृत (केशमान्‌ ) दे। 
दिगंते श्रयते मदमटिनगेडाः करटिनः 
कारिण्यः करुण्यास्पदमप्तमश्चीराः खट मृगाः ॥ 
इदानी रोकेऽस्मिन्ननुपमर्चिलानां पुनरयं । 
नखानां पांडित्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः ॥२॥ 
मोदकं से जिनके गेदस्थठ मिन हो गए है रेमे मदो- 
न्मत्त हस्ती दिगित में हँ ( इस प्रकार के शब्द छोगोके मुख 
१ यइ आयौ छंद है । इसमे कदी हई पंडितराज जगन्राथजीं 
की गर्वक्ति अक्षरशः सत्य है यद कोई भीं गुणज्ञ, जिसने इनके 
कियेहूये अथो का यवरोकन किया है, मनिगा । २ यह शिख 
रिणी छदे । 


(२) मिनीविलासः। [ प्रास्ताविक- 


ट 


से ) सनई १३ते ह; ( ओर आसुमंताद्याग मेँ केवट ) करुणा 
पात्र हस्तिनी तथा श्चुद्‌ पशु मात्र ( दृशिगोचर होते ) ई तो 
ठसे समय म मृगराज जे सिह वह अपने अत्यंत तीव नखों 
की पांडित्यं कहा प्रकट करे ( किसी राजाको बहुत काट 
तक युद्ध अथवा किसी पंडित कों शाश्चाथं न्‌ करते देख य- 
दिको शंका करेतो उसका निवारण इस अन्योक्तिसे 
करना चाहिर्‌ कि शत्रु अथवा वादानुवाद्‌ करनेवाडा तो कोई 
रहाही नरह पएयक्रम अथवा पंडित्य कहां प्रकट कौ जाय! 
हस्तियोका दिग॑तर म॑ वास्त वणेन करके काटिदासादि कविपि- 
भृति तथा विकमादित्यादि राज्‌ भरति के यशमा्र का स्थि- 
र रह्‌ जाना सूचित किया ) ॥ 


पुरा सरसि मानसे स्ख 
त्परागसुरभीकृते पयसि यस्य यातं वयः 

स॒ पल्वङ्जकेऽधुना मिख्दनेकभेकाङुटे। 
मरारकुटनायकः कथय रे कथं वतेताम्‌ ॥ ३॥ 


$ क, क 


परफुष्धित कमल परक्तियं के गिरेहुए परामसे सुगंधिते मा- 
नस्रोवर के जल मे जिप्तकी तरुण अवस्था गृहं अर्थात्‌ व्य- 
तीत हृं एसा वही हंस भे वृद्धावस्था म अनेक मंहूक षर. 
पण एक तुच्छ जलाशय में किस कारण आया ! ( एक उ- 
१ पृथ्वी छंद रै । 















विखासः ३] भाषादीकासहितः । (३) 


र 


मन पुरुषो नष्ट कायं केरे देख उसकी निंदा कसे को 
वह अच्छी अन्योक्ति है), 

तष्णारोख्विखोचनें कख्यति प्राचीं चको्सग 

[नं मुंचति किच केरवङ्करे कामे धतुधुन्बति 
माने पानवतीजनस्य सपदि प्रस्थानकामेऽधुना 


कि अ 


धातः कचु विषा क्धातुश्चचत। वारषिरडम्बरःढ।। 


चद्रदशेन फी खारा से चंच नेच वाटी चकोरी जिपर 
समय पव दिशा की ओर देखरही है, चंदविकापी क- 
पल खि रहे है, भवान्‌ पंचर अपने धनुष की भरत्यचा 
को चटा रहे ह ओर मानवती द्वियो के मान छुटरह हँ उस 
समय रसे कायं हाते देख हे विषे च॑द्रमापर मेषाच्छादन कर- 
ना कया तुचे उचिते १ ( कायं पफल होते समय यदि कों 
विघ्र करे तो उसकी दृष्टता इस अन्थोक्ति से सूचित करा 
चाहिये ) ॥ 

अयि दख्द्रविन्द्‌ स्यन्दमानं मरन्दं 

तव किमपि छिहंतो मंज गँनंतु भगा 

दिशादश निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ । 

परिमरूमयमन्यो बान्धवो भेन्धवाहः ॥ « । 


हे प्रफुष्ठित कमल | तेरे गिरे हृए पराग को ध्रहण करके 


तातो याताया नयमान 


१ काद विकीडितचददै। २ मानी छंददे 











(४) भामिनीविखासः । [ प्रास्ताविक- 


ज 


तेरे निकट ही भ्रमर मनु गंजार करते रहं परन्तु यह तेरा दू- 

स्रा बंधु पवन अनपेक्षित होकर भी तेरी सौरभ को सवे ओ- 
र्‌ ठे जाता है (अथाव धमर अपेक्षित होकर केवछ अपना 
ही अर्थं सिद्ध करके तेरे निकटही तेरी प्रशसा कसे ईह दर 
नहीं जति;) परन्तु पवन को तेरी सोर भ्रहण करने की इच्छा 
री नहीं तथापि बह उस को लेकर स्वयं सुगंधित हो दूसरा 
कोभी उससे छाम पहाता हे ओर अनेक दिशाओं म भमण 
करता हआ तेरे गुण को भकट करता है । ) को एसे होते ह 
किं अपने अथं छार उठाकर जिसे छाप हआ उसका वर्ह 
कृ वणन करते हँ सो उचित ही हे क्योकि अपने हित का 
पटटा देना योग्य है परंतु के सत्पुरुष निरपेक्षित होकर भी 
केवल दरौ के गुण प्रकाश करने को उनकी सेवा मं उपस्थि- 
त हेति है ओर ठेसा करके स्वयं भरशंसा परत्र हो दसय को 
भी पावन कसते ह ) । 


शि 


सयुपागतवति देवादवेखां कुटज मधुकरे माऽगाः ॥ 
मकरदतुंदिखानापरविदानामयं महामान्यः ॥ & ॥ 
हे कुटज, [ अल्प मकरंद के धारण करने बाढ वृक्ष ] इस 
मधुकर कीजो देवयोग से तेरे निकट आमगया है) हेखना न कर 
यह रससे समुह संचु चुहाते कमटो को भी महा मान्यै (इस 
प्रकार अप्रस्तुत कुटज वर्तति वणन करके इस अन्योक्ति से 
१ आया छंद ई । 





विलासः १ | पाषारीकासहितः। ( ५) 


जो मनुष्य किसी राजमान्य पंडित अथवा अपर सदुरुषका 
अनादर करना चाहता है उसकी मूखेता प्रगट करनी चाहिये॥) 








हे ककिर वनांतर में वाप्न करके विरस दिनं को ( जिन्‌ 
दिनि भे फल नह होवे अथात्‌ हेमंत भार शिशिर कतु ) तव 
तक काट जवतक कोद आप्रवरक्ष जमर युक्तं होकर न सि- 
ठे ( गुणप्राहक न होने से गुणी जनों का समाधान इस अ- 


न्योक्ति से करना चाहिये ॥ ) 





कमटिनि मखिनीकसेषि चेतः। 





(ना (क 


किपिति बरकेरवदेटिताऽनाभेज्ञैः 
पारणतमकृरदमा(पकास्तं । 
जगति भवंतु चिरायुषो मिदिद्‌। 
हे कमठिनि ! यदि तेरे उत्तम मकरंद के मम्‌ जाननेवाटे 
भमर, सपार मं जीवितर्हतो वर्को कीदेटनासेत्‌ अपन 
चित्त को क्यं खेदित करती ह ! ( किसी पँडितं की अवज्ञा 
यदि मृखेनेकीतो उसका समाधान इस अन्योकि दारा 


कि 


भट भावि ह सक्ता € ) 
नितं नीचोऽस्मीति त्वं खेदं कूप मा कदापि कृथाः, 








(६) भागिनीविलासः।  [ प्रास्ताविक 
अत्यंतसरसडदयो यतः परेषां गुणंगदीतापि ॥ ९॥ 
हे कूप ८ बँ नीचा अत्‌ अधोभागस्थित हूं देखा स- 
यञ्च चित्तम सेदन कर क्योंकि त्‌ अत्यंत सरस ह्य अरं 
सरो के गुण का यहण करनंदाटा है ( यदि कोड नीच 
कुल मेँ जन्म पाकर गृणराहक ओर सरस हदय हे तो ऽस्‌ 
को अपने नीचत्व प खेद न करना चािए, गुण्राहता अ 
दया यह मनुष्य के प्रधान गुणा ह ) 














जिर मधुकर ने मधुसमूहसयुक्त भरफुष्ठित कमठ 
अपने दिन व्यतीत किये उसने कुटज बरक्ष पर जने की दाय 
केसे आकांक्षा की ( महादानी जनँ अथवा राजां के नि- 
कट वहूतकाट तक रहकर यदि कोई पैडित अथवा कविं 
किसी साधारण मनुष्य की याचनां करनेको ग्या तो उक्षक 

मृठकी इस अन्योक्ति से सूचना करनी चाहिये ) 
ये मठ्यन महिमाऽयं कस्य गिरामस्तु विषय 


(५) 


उद्विरतो यद्वरं फणिनः पुष्णाति परिपरोद्रार३१॥ 


है भटयज! [ चंदनं । तेर माहमा केनि वणन कर स- 
कता है जो सर्पं तेरे प्र गरल वमन करते ह 
१ गुण (रस्सी ) यदा द्यधिक है । 














भाषार।कासहितः। (७) 


[ डाख्े ह ] उन्दी कोत्‌ (दंडन देकर उलटा ) अपनी 
गंय से पाषित करता हं ( साधुजन के साथ अपकार भी 
करने से वे उपकारही मानते ह ) 


पाठर तव्‌ पटायान्‌ कः पु 
यात्पषतामरप चणा 
पुष्टम्‌ ॥ ३२ ॥ 


क 


हे पारीर [ च॑दन ] तेरी परिपारी [ पद्धति ] को श्रहण 
करने मँ कोन समथ हे १ जो तुश्च परते दहे उन्ही अपने चूर्ण 
कं सोरभं सत्‌ पश्च करता ३।(सनना क यदि कद्‌ दुःख 
वै तोवे दुःख देनेवाटे को उसके अपृ 


देकर पटे म॑ सुखहीं देते हं ) 


नीरक्षीरविवेके दंसारस्यं त ॑ 
विशास्पन्नधनान्यः कुटव पाख ष्य ष्याति कृ 


हेर यदि नीरसे क्षीरको विट्ग करने मेती 
आटस्थ करेगा तो किर इस संसार मं ओर दसरा कोन 
अपनी कटकानि [ कुटकी परिपारी ] का पाटन कर. 
गा ( यदि राजा महाराजा अथवा सजन पुरुष दही उत्तम 
कार्यं करने मँ अथवा अपनी मयादा के पाठन मं आर 
कि तो फिर साधारण मनुष्य रीति तथा नीति विरुद करने 
मं क्या सुकर्चैगे ) 





















३॥ 


भामिनीविखासः | [ प्रास्ताविक- 


कश्वारुधाराकायः ररा भुजंगम पुंगवाः ॥ 
अन्तः साक्षाद्षादीक्षाशरवो जयंति केप ननाः१४ 

को ई सत्परुष उपर से तो सपं समान कूर आर ख 
ङी धारा के समान तीक्षण दिखाई दते हं प्रतु अतःकरणमं 
परमोचम द्राक्षा के तल्य मोटा उपदेश देने मे समथं होतेह 
( साधारण सजन प्रशस्ता ह ) 

















[न्य ६ ॥ ३९ ॥ 

हे प्रफुष्ठित कमल ¶ तेरे स्वच्छंद मकरंद को अरहण 
करके भम्र गजाश करते रहँ परंतु पवन के अतिरिक्त तेरी 
सोरम को सर दिशाओंमेंठेजनिको दूसरा ओर कंट्र 
समथ नक्ष । ( राजाजं के यहां अनेक पैडित ओर गुणी 
जनौ का पानतो होताही हे परंतु षिना कवियोके राजा 


®$ = अ 


ङे गण तथा प्राचछछपका वणन द्रदेशांमंनहाही सकता) 


यते मय्यविराश्निदाघमिरिरन्वाराशनेः शुष्कता 
गन्ता कं प्रति पांयरततिरसो संतापमारुङ्कर। 
एवं यस्य निर॑वरापिपट्छेर्नित्यं वपुः क्षीयते 

१ " प्रहषिणी ` छंद दे) २ “ शादृविकरीडित | 








नन ----------~-------"- ~ 





विलासः १ 1 ्ाषादीकासहितः। (९) 





जीवनमस्य पागेसरसो धिग्वारिथोनां नजुः १8 


(1. 
म 


यरीप्मकाठ के सयं की परमपरचंड ज्वाखा से भरे शीषही 
शुष्के हो जाने प्रये पिपासा पथिक किसके निकट 
जार्वेगे ! रेषा कहने वाला माग का तडाग, निसका शरीर 
निरंतर आपत्तिर्या से क्षीण होता है, धन्य है, परंतु अखंड 
जठ परिपणे सागर को विष्वा हे( क्योकि वह उपकारं 
करने्मं समथ नही ) ( तातयं--धनाढय होकर गी दाननं 
दिया तो धिकार हे भौर अल्प वेभव मेँ जिसने परोपकार 
किया तो फिर क्या कहना, उसी का जीवन सुफठ है । ) 





ॐ ॥ 


यरपथं परितः परतगा । 
मुकुलानि समाश्रये } 

स्त्वाये दीनदीने । 
मीनो च॒ इन्त कतमां गतिमभ्युपेतु ॥ १७॥ 


हे सरोवर! तेरे शुष्क हो जाने पर ( तेरे जठवासी ) 
पक्षी तो आकाश को उडजागे, ओर (तेरे जटोखन्न कमटो 
पे गुजार करेवा ) भंग आम्र कलिकां का आभरय 
वमे, परन्तु इस महादीन मनकी हाय ! क्या गति होगी! 
( दाता को निधनता प्राप्त होनेसे वे पाचकं जिनको देर 
ठौर भश्रय मिलस्तकता हे अन्यस्थरमं जाकर निर्वीह करगे 
१ वसंततिर्का छद्‌ । 











(१९५) भामिनीविलास । [ भास्ताविक 


परत जो तिराथित हं उनकी क्या दशा होगी उनको तो 
ओर कही विश्राम देने का दारहीं नही!) 


मधुप इव मारुतेऽस्मिन्‌ मा सोरभटोभमम्बुननि 
मस्थाः ॥ छोकानमिव सदे मदितोऽ्यात्माऽ 
नातः ॥ १८ ॥ 


हे कम ! जिसप्रकार त॒ अपनी सोरम का ठे भ- 
मसं से करता है ( अर्थात्‌ भ्रमरो के बासते रामं मुज 
टित ह्योकर उन्ह अपनी सोरप अथवा प्राग नही छने देता) 
वेता पवन सेन करः दसन टोकोपकाराथं अपनी शष्ठ 
भता तक भी याचकाको देदेया हं (अथात्‌ नावमा 
को सुधित करतार ) तादर्य- अपर याचकां को दान देने 
से दाता चारै अपना मख मोरे परंतु कवि जना के साथ 
- वैसा व्यवहार उचत नेहा क्थाकिं वै दातुत्वं का वणं 
देश देशात मं करते ईह 


गँजति मंज मिदि मा माराति मानमोनमुपयासीः 
शिरसा वदान्यगुरवः सादरमेनं वदन्ति सुरतरषः१९॥ 
हे मालति! भ्रमरं के मज गंजार करनेप्र त॒ मान 
तथा मोन धारण न कर (अथात्‌ उनको अपना रस॒ टेनेदे) 
क्योकि ये महादानी कल्पवृक्ष को भी शिरसा वैय ह (अल्प 
नवानां के पास्त यदि देवयोग से कोई गुणीजन आजव 


























(क क क 


बडे राना महाराजा परी उनका सत्कार करते ई ) 


$ 


यस्त्वं युणगणवानपि सतां द्विमिहैरसेव्य 












हे च॑दनवक्ष ¡ जिन सर्पा नें तुञ्च गुणवान्‌ को सर्नर्नो ङी 
सेवा के थाग्य न रक्डा ( अर्थात्‌ तञ्च सपं साहेत दख सत- 
रुषंको तेरे निकट अने मँ भय उन्न किया) उन्हींकोत 
धारण कियेहृए हे इससे तेरी योग्यता का वर्णन कैसे कर स्‌- 
कताह्‌! ( दृष्ट को भी एक वार रहण करके त्याग नहीं क 
रता इससे प्रशंसनीय अथवा व्याज स्त॒ति भरी सूचित होती 
हैकित्‌ अविवेकी हे क्योकि सदेव अपने निकट सर्पोको 
स्थान देता हे जिससे साधुजन भयके मारे तेरे पश्ववती 


नहीं होते किसी मनष्य की कृसंगति वरणन्‌ करने मे दोनी 
प्रकारके अर्थो का भयोग हो सकता हे ) 


गादितमखिटं गहनं परितो दष्टा विटपिनः सव । 

पकार न प्रपेदे मधुपेन भवत्समं जगति ॥ २१॥ 
है आग्रवक्ष! मधुपने सारा वन दंड ओर आ पास के 
सवं वृक्ष देखे प्रतु तेरे समान उपे दूसरा न मिटा (किसीकी 
शी भंसा करने म इस अन्योक्ति का उपयोग हो सकताहै) 











( १२ ) भापिनीविखासः। [ प्रास्ताविक- 


अपमीतपरिमछांतरकथे पदं न्यस्य देवतरुकुसुमे 
ष्पान्तरेऽपिगन्तुं बा वाञ्छ चेद्छमर धन्योऽसिर२ 

हे नमर ] अद्वितीय सुर्गधमय मेदार पुष्पम निवास कर- 
के अपर पुष्प मे तुञ्च जनि वठे को धन्य है ( सत्सग का 
त्याग करके कसेग करने वाटो कीं इस्त अन्योक्ति से कविं 
ने व्याज स्तुति की हे) 


त (शपि (५, 














हे सरिते! त स्वयं विचारकर क विध्याचर के ( जिस 
गसेहोकरत्‌ निकली है उसपाग की) तेरी प्रकित्र 
भूमि तेरे शुष्क हो जाने पर भी कंथा माग॑स्थ अल्प तडा- 
गोसे जटल्नेकी टच्छा करणी ( अथाव न करमां स 
त्सगती का वियोग हो जनिसे भी सजन दृष्ट सगति क- 
दापि अं्गकार नही करते ) 
प्रफर्पुष्परक्म्या कद्‌ प्यं वृतं च खटु शुकैः 
उपएस्पम्‌ भदत वषर वद्‌ कस्य रसभन ॥ २४५॥ 
हे वर्वरवुक्ष ! पर फल ओर फ से सुशोभित तो तुञ् 
कपी देखाही नही वन त उट्टया कर्थं से युक्तै 
भरात्‌ ही कह फि हम किस लोभे तेरे निकट भराप्त हो 
(यदि कोई दृष्टजन कहे कि हमारे फास सजन क्यां नही 








(क 


लासः ३] भाषादोकासहितः। (१३) 


1 


आति तो उप्तका उत्त इसन अन्योक्ति में हे दुरे से उपकार 
तो हनेही का नही उदरे उनसे कुवाच्य सुनने पडते है ) 


एकस्त्वं गहनेऽस्मिन्‌ कोकिड न कटं कदाचिदपि 
कुयोः । साजलत्यरंकयाऽमो न त्वां निघ्रतु निदैयाः 
ककः ॥ २९ ॥ 
हे कोकिल! तू अकेला इस्त बन मं कदापि शब्द न करं 
जिसमे तञ्च अपना सजातीय समन्ने ये निदं काक तुन्न 
न्‌ मरं भयौवजोत्‌ बोलेगीतो काक यह समञ्षेगे कि 
हमारे सनातियों ने यह बोटी कंहा सीखी.इससे वे तेरी 
अवश्य ताडना करगे; अथवा, त उनसे अपने बाटकोां का 
भरविपाटन कराती है इससे वे मनम मत्सर मान तेरा अनित 
चाहे (दमनं का सभाम्‌ सजन का माहा धारण करना 
उवितहे ) 
तर्कुटमुखमापदरां जनयंतीं जगति जीवजातार्तिम्‌। 
कैन गुणेन भवानोतात हिमानीभिमां वदसि ॥२६॥ 
हे हिमाटय ! वृक्षौ की शोत्ा को नाशकरनेवाठे भोर सं 
सारिक प्राणियों को ङ्केश् दनेवाटे दस टिम समह का त्‌ क्या 
धारण करता ह ! (सदुरुषने यदि कोई दुत्त कायं कया 
तो उसको इस अन्योक्ति से शिश्वा करनी चाहिये इसमे परश 
१ ‹ विशेषतः सषिदां समाजे विभरूमणं मोनमपंडितानाम्‌ ` । 
६. 


( ३५) पमिनीविरासः। [ भास्ताविक्- 


सा ओर निंदा दोनों भरकृट होती ई । दोष जाम त्याग नहीं 
करता यह सुञ्ञाना तो निद हृद ओर दोषयुक्त शरण आये 
हृए मनुष्य को अंगीकार करके प्रतिपाठन करता है यह 
कहना भरशसा हुईं ) 


कटम्‌ त्वातिकमागतमल्िमेनं मा कद्‌प्यवज्ञासीः 
अपि दानसैदराणां द्विपधुयांगापयं शिसेधाय्यंः२७॥ 


हे गजशावक! तेरे निकट आए हए इप्त चमर की कदापि 
अवज्ञा न कर, इसे शष्ठ मत्त गज भी भपने चिर प्र धारण 
कसे है ( अत्य दानी ॐ पास यदिदेव वशात्‌ कोई गुणी 
गृया तो उसकी इच्छा सफर करनी चाहिए क्यकि उसकः! 


मान महान दानशूर भी करते है ) 


अमरतशडुसुपसोरभसेवनसंपूणेसकरुकामस्य 
पुष्पां तरसेवेयं मरस्य विडम्बना महतो ॥२८ ॥ 
कल्पद्रुम के पएष्य की सोरम के सेदन स जितत भमरके 
सवै कार्थं फीत हुए ह उसकी, दुसरे एष्पो की सेवा कर 
ने से महा विडम्बना है ( चक्रवर्तीं रजाओं जथवा सदुर- 
पांकाद्वार त्याग यदि कोई गुणी अषर हारका अवटठंवन 
करे अथवा किसी नीच परुष से मित्रता संपादन करे तो 
उसकी विडम्बना अवशयही होगी ) 


पृष्माः खट्‌ परपुष्ठाः परितो दष्टा विटपिनः संर्वे॥ 





विरसः १] काषाटीकासहितः। ( १५ } 


माकृंद्‌ न प्रपेदे मधुपेन तशोपमा जगति ॥ २९॥ 

हे आप्रवुश् ! मधुप ने कोकिंठ से पढ भोर आसम 
ताद्धाग्‌ के सवं वृक्षो कोरी देखा परन्तु ते उपमा देवे 
योग्य उत्ते एक भी न मिला ( उस्र दाता) राजा अथदा गृणीं 
की प्रशसा हे जिसरी समता द्रा नही कर सकता ) 


किप 


तोयेरल्पेरपि करणया ` निदा । 
माठाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टिः ॥ 
सा किं शक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां । 


> क 


धारास्षारानापि विकिरत विश्वती वारिदेन ॥ ३० ॥ 


हे मालाकार! [ मालि } भीष्म ऋतु मं प्रचंड सूयसे सतप 
येगे इपर वृक्ष को अल्पोदक भिंचनसेजेसा तूने पुष्ट किया 
वैसी पष्ट वष काट मेँ सष ओर वारिधारा वरसाने वाठे 


पि 

मेषसे स्या हो सेमी ! अर्थात्‌ न हो सकेगी ( भप्त में 
किंचित माच साहायता करने से जो सुख होता हे सो सुदि- 
न्‌ भे अतुठ संपत्ति दान से भी होना संव नही) 


आशपाधिपतिर्विवेकविकणे नून रसा नीरसा । 
वात्याभिः परषीङृता द दिश्श्रंडातपो दुःसहः॥ 
एवं पन्वति चंपकस्य सके संहारदेतवपि । 
त्वंसिंचत्नमृतेन तोयद ङुताऽप्यापिष्डुतोवेधसा३१॥ 


प का१००९००५०११४८ 





१ ' मदाकाता द्‌ 


कन क्न, 


(१६) भामिनीविलास [ प्रास्ताविक- 


(कि 


माटाकार्‌ { माढटे | ।वेवेक शून्य हां गया ह; रमर नीरस 
हो गये ह, दशो दिशा प्रचंड पवनस अगम्य होई हं सुयांतप 
अर्दय हय गहै ह, इस भकार मरुदेशोखन्न चंपक वृक्ष के सं- 
हार करने की जिस समय में सवं सामथी हृदे उस समय मं 
हे भेष १ उसे जट से सिंचन करके प्राणरक्षा करने कै लि 
तृचे बहनि कहं से उन्न किया ! ( कायेविगंडते विगडते 
यदि कोई अनायाप्न सहायता देकर उसे ठीक करश्वे तो उस 


पुरुषका इस अन्यो क्ति से धन्यवाद दु सके ) 






गृरटानाद्रफभ दि कष । ८ 
ट्टन्पुक्ताभारे भवति परखोकं गतवतो 
हेरर्य दरारेशिषशिवरिवानां क्के 

जिस द्वार पर, मदोदकं पान को इच्छा से जए हुए भ- 
मर समह को धारण करने वाठे भोर भयसे चकित नें 
वाठे करिवर एक क्षणभी न ठहर्तेये भोर नहां गनमुक्ता 
निखरे रहते थे एसे उसी दार पे शिव, शिव, आज सिंह के 
पररोकवासी होने से शगाटी शब्द करती ई ! ( वीये दाता 
ओ तथा सदपुरूषां कं प्श्वात्‌ कभी कभी एसीही विपरीतं 


दशा होती हे) 














------------------* ------------------* --------------- 


१ ‹ शिखरिणी 





वाटिका के सव वृक्षो प्र समपावसे भीति रख जिसबा 
टवकरु के उप्र माकर [ मारी ]नेकरुणान की 
थात न साचा उस्रा (बाहवङृर ) ने मधुप समूह्‌ जिनपे ग- 


षि 





जार कर रहा है एसे अपने पृषपों की सगृ से दिशां को 
शीघहा परपूणं करिया (मुरु ने यदि किप्ती अल्प वथस्क 
शिष्यपर विशेष ध्यान न भी दिया तोभी यरि वह चतुर ओर 
बुद्धिमान है तो शीघही विया म प्रवीण होकर अपने तथा 


मुरु के गुणां का प्रकाश सव॒ भर करता है ` 





मू स्थूखुपतीव बन्यनदहदं शाखाः शतं माप्त 
वसं दगेमहीधरे तरूषते कुजास्ति भीतिस्तव्‌ ॥ 
एकः कितु मनागयं जनयति स्वान्ते ममाधिज्छरं । 
ज्वाखटीवदख्यीभवन्चकर्णो दृषानखो वस्परः३४। 


हे तरुपते मृ तो तु्ञारी प्रम स्थ है, आल्बाढ 
। थाठा (इढ व॑पराह, शखये पृष्ट ई, निवाप तुह्यारा दे 
पवेत परह) तस्मात्‌ तुश्च किषकाभयहं) प्रतु एक यह 
ज्वार नाट से चक्राकारहूवा दथारहित, सवं भक्चक; अचि 
मेरे अंतः करणको ङु सतप करता है ( किसी र्माता 








( १८ ) भामिनीविलासः। [ भरास्ताविक- 


परुष को देख, दुशं के दारा उसके अपकार हीने कीं शंक! 
मन मँ रख कोई सतपरुष तरूपत्यन्योक्ति से अपना विषाद्‌ 
ृष्टजनों की दृष्टवा ओर षार्भिक मनुष्यों की अवस्था - 
णन करता है ) 


्रप्मे भीष्मतरः करैरदिनङृता दग्धोऽपि यथातक। 
स्त्वां ध्यायन्वन वाप्तरन्‌ कथमपि द्राघीयसोनीतवाब्‌ 
देवाष्टोचनगोचरेण भवता तस्मिप्निदानीं यदि । 
्वीचकरे करकानिपातनक्रपा तत्‌ कं प्रति श्रमे २५॥ 
हे मेष! जिस्त चातक ने गरीष्म कतु पेसुये की प्रचडकि- 
रणो से द्ध हये तेरा ध्यान धर जेस तैसे बडे बडे दिनि कटि, 
देवयोग से उक सन्मुख प्राप्त होकर यदि तृही उपल प्रहर 
करने ठग तो फिर किसे क्या कर्‌! ( जव पठन कतां ह 
प्राणहरा हुवा तव महा ही अन्याय सषमञ्चना चाहिए ) 


दवृद्हननट{रञ्काट्जालहताना । 
प्रि गलितठतानां ग्छायतां भूरुाणाम्‌ ॥ 
अपि नरधर शेरुश्रेगिरटगेषु तोयं । 
वितरसि बहु कोऽथं भ्रीमद्स्तावकीनः॥ ३६ ॥ 
हे जर दावानठ समहसे दग्धःटतागिन, मीन वृक्षां 
( का अनादर करके ) त शेटशूरगों पर जल वरसाता है, यह 
तेरा केसा भीमद है! ( जिसे आवश्यकता ह उसो विस्मरण 














विलासः १ 1 भाषादीकासहितः । ( १९ ) 


करके जिसको किसी भकार की आक्षा नरह उत्ते दान देनेदा 


ठे धनमदमत्त राजा अथवा धनिक का व॒त्तातहै ) 


शृण्वन्‌ पुरः प्रषगर्जितमस्य हंत 

रे पाथ विस्मितमना न मनागपि स्याः ॥ 
विश्वापिवारणसपापतजीवितोभय । 

नाकणितः किञु सखे भवताभम्बुवाह । 


है पथक्‌ ! इस कठोर मजेना को सन्मुख भवण्‌ कर 
अपने मन मं [रचित भी विश्टमत नहो! सखे] संसार दुख 
शमनाथं निज जीवन को अपेण करने वाके इस अंबु षाह 
[ जठधर ] कानामक्यातुने कशी नही सुना है! ( प्रमं 
परोपकारी परंतु कटुदादी सद्ुरुष का व्तांत हे ) 


सोरभ्यं भुवनयेऽपि विदितं शचैत्यंतु खोकोत्तरं 

कीतिः {कच दि्गेगर्नांगणगता कितवेतदेकंशचुणु । 

सवानेव गुणानियं निगिरति श्रीखण्ड ते सुन्दगन्‌ 
उज्छती खट्‌ कोटरेषु गरखा द्विजिहु(वरी ३८ 


> ष 


हे चदन ! तेरी सुमेध चोय मे विदित है, तेरी शीतटखता 
सव से भष्ठ है, तेरी कीपिं दशा दिशाओं म॑ व्याप्त, ह परतुइ- 
तनी एक वति सुन कि तेरे खोखटवा्ती, विष उगटनेवाे, 
सर्पं इन तेरे सरव सुन्दर गृणा को नाश कसे ह ( सदुरुष के 
सुण दुष्ट समागमसे लोप हो जति है ) 




















(२०) भापिनीविरासः। [ प्रास्ताषिकि- 





ऊचे मेघको न तो कितीवात कौ अपेक्षा) न चतुरता 
हे न परीति हैन संगति हे तथापि ( इतना होने पे भी ) वह 
मनुष्यां क ताप हरण करता ह । ( साधं अकारण हा प्राप. 


कारी होवे है ) 





दे अम्बुन! सरच्छ सरोवर से तेरी उदत्ति हेः विष्णु के 
हाथमे तेरा निवास है, लक्ष्मी का तु विलाप्तस्थान है) सु्मष 
तेरी देवताओं के भीमनको हरण करने वाटी है, परंतु 
जोत क्षिग्ेष्ठ हस से प्रीति करतातो ये ओरं तेरे अपर 
गुण तुञ्च को परमोत पदवी क पहुचति । अथोत्‌ गृण 
तेरे अभीभी भेयस्कर्हपरंदु नोत्‌ हसो अपना मिव 


निष [ 


बनाता ता असन्त ह प्रतिडापाज होता । (यशि दाता यना 












अथवा किती सन्यनमे कुछ दोष सूचित करताहैतो यह 
अन्योकति समपिक होगी ) 


१ अ्ुष्टुप्‌ | 


कि 


विलासः १] पाषारीङ्ास। 





तः । 


1. + 





ड 


टश दीपिमान 
रतेरे जटमे जछ 
ते हदस भरकर 
नदा कष भ- 
ह ₹त्कछ्म्‌ क साथ 


~| 


हे क्षीरसागर ! तेरे तीर पर 
मणिया पाषाणो के साथ पड़ी रहती 
जतं के बीच पगवान्‌ नरायण शय 
र्का तेरा अदिवेकं तथा वेव दखं 
थवा प्रशसा करू यह्‌ तह कह ! 
असत्कमे भरी हविह वर्ह इस अ 
करना चाहिए ) 


० ०५. 


कै खु रतरेतेः फि ए 
र्ख्मपि य व्क 
वृतानाम्‌ 
हे सागर ! तेरे [ अमृल्य रलौ तथा तेरे मेषवत्‌ ( सुंदर ) 
शरीरसेक्यारभहैनोतेय जटी पिपासष्ुल प्रणिया 
के मुख मं नहीं पडता ! ( यदि शरीमानने दान दिया तो उ- 
सका धन व्यर्थ हे) 


इयत्यां सम्पत्तावपि च सख्डानां त्वमधुना । 
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प्रायितेन इएषा 
मणेव वद्नं प्रयाति 








(२२) कामिनी विशामः । [ प्रास्ताषिक 


न तृष्णामात्तौनां हरति यदि कासार सदसा ॥ 

नद्वि चडाओ करत परिताञगारानकंर्‌। 

कुञशोथूतः केषामहह पारहता्घ खटु ताम्‌॥।४३। 

हे काकार! [ सरोवर ] अपनी सटिकषपी सपर्तिसे नी 

त॒ इस प्षमय में पिपासराङृलितां की तृष्णा बही हरण करता 
हेतोफिरि ग्रीष्म कत॒मे प्रचंड सूयक सवे भार बरसाप 
हूए अगारं से शष्कं ही जनि पर किसकी पिपासा शात क- 
रेभा! (धनवान्‌ होकर यदिदाननद्ियातो निधनत्वको 
प्राप्त हनि से याचको कौ इच्छा केसे प्रणहो सकेगी! ) 


अथि रोषमुरीकरोषि नो चेत्‌ किमपित्वां प्रति 
वारिप वदामः । नदेन तवाथना षिमुक्तान्यपि- 
तोयानि महान्‌ न हा जहा्ि ॥ ४९ ॥ 
हे वाधि [ समुद्र यदित रोषन करतो तुञ्च से कुछ 
कटं । ( कहना यहि है कि) त्‌ महान होकर भी अपने याच 
कृमेषके त्यागे हृए जट कों नरह छोडता! ( जिस्न वस्तु 
को एक वारकिसीको देडाढा इसे फिर फेर लेना सत्प्रषां 
कोन चाहिये) 
न वारयामो भवतीं षिंती | 
वर्षानदिप्नोतसि जन्हुनायाः ॥ 
न युक्तमेतत्त पुरो यदस्या 
स्तरंगभेगन्प्रक टीकशेषि ॥ 9 








विलासः ३ 1 भाषार्टाकासहितः । (२३) 


हे र्षाकतुकीनदि| ग॑माके प्रवाहमेंजनिकोर्मे तुचे 
निषेध नहीं करता प्रतु उसकी तरगों को तञ्च गन करना 
चाहेए ( बडे बडे विद्रलनों की सता मँ अस्पन्ञानी पंडितो 
का जाना अनुचित नही परंतु वहां अपनी चातुयंता बतल- 
कर उनकी विद्त्ता को टोप करने का प्रयल कदापि न करना 


[४ 


चाहिए।इस भन्थोक्ति का करै प्रसंगो मे उपयोग हो सकताहै ) 
पोठोमीपतिकानने बरिसतां मीवणभू्मारुहां । 
येनाभ्रातसमु ज्यतानि ुमुमान्याजभिरे निजरेः॥ 
तस्मिन्नय मधुत्रते विधिवशान्माष्वीकमाकक्षति ' 
त्वं चेर्द चि ठोभमम्बुन तदा कि लां प्रतिद्रमहे४& 
हे अवुज | भिस मधुकरने इन्द्र के नंदनवन मँ टगे हूए 
देवहमों के पर्णो की सुगंध, देवताभों की नाकिका तक पहु 
चने के परहिकेही ठे ठे कर छोड दिय], देववशात्‌ अब तुञ्च 
से मकरंद पाने की इच्छा करने षाठे उसरी यधुकृरसे यदित्‌ 
अपे मकरदकालोभ करताहैपोरमँतुञ्चसे क्या क 
( यदि किसी महान पंडित ने देवयोग से राजद्वार छोड कि- 
सी सामान्य पुरुष के पास आय कछ याचना की ओर उ- 
सरी भोर ध्यान न दियातो याचक काक्या गथा; जिससे 
याचना की उसी की मान हानि इई एसा समश्चना चार्हिए ) 
१ उपेन्द्रवज्रा | 





(२४) पापिनीविरासः। [ प्रस्ताविक- 


पथे पञ्चख्गञितानि स्चयंस्तानातनोरुत्सवाय्‌ 
सेसन्नय रसारश्चाखनि दशां देवात्‌ कृशाम चति। 


(प 


त्वचेन्छं चास चंचरीक (च्रत्वदन्य्‌शद्तछः४५ 


हे चंचरीक ! वर्सत क आतिही जिसके चारं ओर कुमु 
मित मंजरी के पूज मं मनु गुजार करतेहृए तूने बड़ा सुख 
पाया अव देववशात्‌ उसी आश्रवक्ष को शता ! पष्प विदही 
नत्व ) प्राप्त हसे यदि त्‌ उससे सेह न रश्खेनमा तो तुञ्च- 
से विशेष नच आर्‌ कान ह! (जब तक स्वाभा संपात्तेमान्‌ 
हे तब तक उस यहां अनेक भोम कर अपाग्यवश उसे निर्थ- 
नत्व प्रात हेते से केवर नीच ही उसका याम कसते है, भरे 
मनुष्य यदि सुख मेँ साथी हए तो दख मं भी अदशय होते है ) 


पक्ता मृण भवत्ता निपीता | 
न्यम्बूने यच नडिनानि निषेवितानि 
र₹ २{जहघ वद्‌ तस्य सर्रस्य। 
कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः ॥ ४८ ॥ 
अरे राज्‌! जिस सरोवर में निवास करके त्ने मृणाट 
तंतुओं का भोजन किया, जल पिया र च॑दरविकाशी क- 
मोंकाभी सेवन किया उभ सरोवर का क्रिस्‌ क्त्यसेतं 
प्रतयुपकार करेगा! संसार म बहुत से मतष्य दूसरे की दभ्यमे 
अनेकं सुख भोग करते हं परत अपनी एक एरी कोदी तक 


(क) (कि 


ऽपय नहीं करते, किं बहुना प्तयुर्कार र्या है जानते ही नई 














विखासः १] भाषरीकासहितः । ( २५ ) 


उपरा कि स इस करर कं मनुष्याक्रा वृ्तात भ्र 





एणीगणेषु ग॒रुगवेनिमीङिताक्ष 
किं कष्णशार खलु खेरसि काननेस्मिन 
सीमापिमां कर्यमित्रकरीन्द्रङ्कभ । 
तमया इारवहारवसन्वराया ९ ॥ 
हे रृष्णसार हरिण! गर्वं से अंध होकर हरिणीयकि 
नीच दस वनमेंत्‌ क्योँखेखता हे अरे सिहविहारभमि की 
इस सीमा को, जो गजेन्द्रं के विदीणं गेडस्थठसे गिरहुए 
मुक्ताओं से सुशोपित हे ( शब्दाय समञ्च ) क्या त्‌ नह ना- 
नता ( महान चक्रवती नरेश की राज्य मं अविवेक से आए- 
हए एक ठयुतम्‌ राजा का वृणेनहै ) 


जटर्ज्वृङ्नच्वरुत्यपगतरशक समागता पर 
करिणामरिणा हारेणा हरिणाडी हन्यतां जु कथम्‌ ° 
निः्शंकं सन्मुख [ शरण ] भाएहूह हरिण क ड को क- 
रिवरशघ सिंह श्चधा्तं होने प्रणी केसे मारे ! (कपर त्याग 
नि्शंक होकर यदि वैरी शरण आया तो नीतिज्ञ उसे नही 
मारते । इसमं शब्यटकारातगत यमक, अटकार ह ) 
येन भित्नरकरिङकभविस्वल्व्‌ । 
_ मोक्तिकावङिभिरचितामदी॥ 


१९ रथाद्धताछद्‌ द्‌ । 
म 





( २६) भापिनीविरासः। [ प्रास्ताविक्- 





अद्य तेन हरिणान्तके क 
कथ्यतां जु हरिणा पराक्रमः 
जिस सहने करिकप को विदारण करके उससे गिर 

हए गजमुक्ता्ओं से पृथ्वी के परिपूरित किया वह भव हरि 
णौ के मारने में अपने पराक्रम को भ्रठा किस भकार वणन 
करेगा! ( बडे बडे बटी शरभो के शिरश्छेदनं करनेवाटे 
वीर पुरुष सामान्य वैरी उप्र हाथ नहीं उटति ) 

स्थिति नो रे दध्याः क्षणमपि मदान्धेक्षण ससे । 

गजप्रेणीनाथ त्वमिह नटिखायां वनथुवि 

अष इमम्भघान्त्या खरनखरवद्रावित्तमरह 

गर्ग्रावम्रामः स्वपिति गिरिगमभें इरिपति 

अरे मदांध, मित्र, गजन्ेणी नाथं [ गर्जद्र |! त्‌ इस्‌ गहन- 
वनृभ्मि मं श्चषणमानर भीन दहरः ( क्याके ) रस्तीशशका 
करके बडे बडे पत्थरों के देरको भरी अपने तीक्ष्ण नखो 
विदारण करके इसकी गिरिगहामं सिंहराज शयम्‌ करता ह 
( महा भ्रव महीप जिसे श्च का उत्कषं किंचित भी सहन 
नहीं होता. उसके राज्य मं अपने वट के गवेसे आए हए अ- 
ल्पवेभव वाठे राजा का वर्तत है) 

गिरिगहरेषु शुरुगवंगुम्फितो । 
__ __ गनराजपोतन कदापि सथरेः॥ 
१ दस्तीका मस्तक २ भञ्चभाषिणी छद्‌ है। 









विलासः ऽ } भाषादयकाशहितः। (२७) 


| कि 
9 


द्‌ बुध्यते हरिशिङ्चः स्तनन्धयो 


भविता करेणुपरिरेषिता मही ॥ ५३॥ 
हे मजशावक! गव करके तू इस गिरिगुहा मेँ कदापि स- 


(कि 


चार वं कर ( कयाकिं ) य॒दि दुग्धपान करनेवाला सिंहुपच 
जानेमा ता ( तुञ्चे मार ) पृथ्वी को सजिनीशेष करेगा अथात्‌ 


क (र कमि ® (दि) 


पृथ्व म गजिनीह्यी रह जायगी तू नदीं ( बडे शोैवान श्घ- 


पुत्रकं दशु प्रवेश कां इच्छा करने वाटे राजा ङ बारछक 
कं उप्दश ह) 











ठं कता इुसुमभरसोरभ्यभरितम्‌ ॥५४॥ 

वृक्षा के उगाने में प्रम कुशल, पण्यवान, माटी ने महन 
स्वभाव से वाटिका मे कहीं (बिना विचरे) बकटको स्थापन 
किया) परंतु यह किसको विदित थाक यह्‌ एक कोनेमें 
गा हुभा वफुट का पेड अपने पुष्पों की सोससे ससार 
को परिपूरित करेगा ( विद्वानों का स्फामेंयदिभाद्रभीन्‌ 
हुआ ओर योग्य आसन भी न भिा तो भी समय पाकर वहं 
अपने गुणो का प्रकाश कसते ही है ) 


यस्मिन्‌ पेष्टति स्वेतः परिचसख्त्कटटोरकोखाईङे । 


( २८ ) भमिनीषिारसः | [ प्रास्ताविक- 


क क 


न्थाद्भभ्रमणन्र्म इाद्‌ हरहतावलः पादर। 
सोऽयं तैगतिमिगिागकवडीकारक्रियाकोविद 
करोड कीड़तु कस्य केटिकर्हत्यक्ताणेवो राववः« 4 
सागरके जट मे जिसके कीडा करे से चायं ओर उदी 
हदे चंचर तगो क कोटाहट को भरवण करके दिग्गजों 
के मनमेंमंद्राचछ ( पवेत ) से समुद्रमंथन का भम भा 
वही, वदे बडे मत्स्या को भक्षण करने की करिया मे कुशल, 
राघवनामी मत्स्यराज कखह के कारण समद को छांड ओर 
कहा केटी कसा! ( यद एक महानि महीपा अल्प कट्‌ 
होने से अपनी राजधानी को त्यागना चाहे तो उचित नहि 
इस अन्याक्तिको कः इृष्न्तौ मे षटित कर सकते ह ) 





टूनं मत्तमतंगजेः कियदपि च्छिन्न तुषायार्हिते 
शिष्ठ ्रीष्मनभादतीक्ष्णकिरणेभस्मीकृतं काननम्‌ 
एषा कोणगता मुहः परिमर मोदयन्ती दिगो 
हा कष खटेता ख्वगरूतिका दवाना दद्यते ५६॥ 


कछ वन को मत्त गनां ने तोड डला, कछ तषार से नष्ट 
ह गया, शेष अीष्मन्तु के सूयं की क्ष्म किरणो ने भस्म 


क, क 


केर दिया, रही यह सुदर क्वेगख्ता जो एक काने मे टगी- 
इई अपनी सुगंध से सवे देशाभां को सुरमंषित करती थी 


क कि 


उसे दावाधि दहन करती है; हाय हाय यह बडे क्ट कां 









विलासः ३ ] भाषाटीकासहितिः । ( २९. ) 


बात हे! ( दिनय कयि हए देश को छिन्न भिन्न करने के 
अतर शूल े शेष रही वह नमर जिसमे सनो का वासथा 
आर जहां धरम होता था उसके भरी वष्ट कले पे कटि वाधते 
वाटे दुराचारा राजा का व्चाति ह) 


९१८।कस्य्‌ शखामाणः इरतस्यासस्य वाबद्धत्‌ 
पालप्रापएुर्हइतयाः पारणातः पण्यादछ(नामराक्त ॥ 
सत्य नन्दन किन्त्विदं सदद्येनित्यं विधिः प्राथ्यते 
त्वत्तः खांँडव्रंगतांडवनरो दूरेऽस्तु वेशानरः॥५७॥ 
हे नन्दनवन। त॒ सुरखोक का शिखामणी हे, देवदरभों के 
उन्न हनि का एक अद्धत स्थान हेः ३न्द ओर्‌ इन्द्राणी 
कृ प्रम्‌ तम पण्य क प्रणाम { ट | ह, यह्‌ सव सव 
हे प्रतु हम ईश्वर से निय यह्‌ पाथना करते ३ कि खाडव- 
वनृरूपी रभि म नृत्य करनेवाखा नटष्पां अभ्र तुञ्च स 
सुदेवं द्र रहै ( कद पदृरुष किस षामिकओह का वणेन के 
रके यह्‌ प्राथेना करता ह छि दृ्टजन तञ्च ङ्शकारा न हषे) 


स्वस्वव्यापृतिमयमानसतया मत्तो नेवृत्ते जने । 

चंचूकोटिविपाटितारर्पुटो यास्याम्यहं पञ्चरात्‌॥ 

एवं कीरवरे मनोरथमयं पीयुषमास्वाद्य। 

त्यन्तः सम्प्रविवेश वारणकराकारः फणिग्रामणोः५८ 
जव मनुष्य अपने अपने कायम म्र होकर मुञ्च सदर 








(३०) भाषिनीविटासः । [ प्रास्ताविक- 


चे जा्वेगे तव भं अपनी चच से खिडक्षी को तोड िजरे 
से निकर जाऊगा, इस पकार के मनोरथरूपी पीयूष का स्वाद्‌ 
कीर [ सुवा ] ठे ही रहाथा कि गनशुंडा के समान एक्‌ वि- 
शा सर्प ने पंजरे मं पवेश किया ( मनष्य सुखाथं पयत 
करने को उवयत होते हँ परत अभाग्यवश कायरम के पहि- 
ठेही परतिकर बिं हो ने ठमती ईह ) 





यटग्रदेण रसातटँ नर नीतो गनग्रापणीः॥९९ 
हे पवेताभित चंचल मृग] जिसके उष्वेगामी जक सम्‌ 
की विशाढ भवं म पडने वाके गजेन्द्र कोरी प्राहु [ ममर | 
ने रस्तातठ को पहुंचाया उस) तरणो सं व्याप्त, सामरगामिनी 
महान॑दी की थाह नेको तुम कैसे उद्युक्हृए ! (जिस 
कायेमेंवांकोदही यश नया उसके करे कोणं 
का कटिवद्ध होना म॒सतामा्र है ) 


कि 


पिव स्तन्यं पोत त्वमिह मददन्तावरुपिया । 

हगन्तानाधत्से किमिति हरिदन्तेषु परुषान्‌ ॥ 

अयाणां छोकानामपि इदयतापं परिहरन्‌ 

अयं धीरं धीरं ध्वनति नवनीलो जङपरः ॥ ६० 
१ कडा करन क| 





कन 


दिखाक्षः 9] भाषारदीकासाहितः। ८ ३३) 


हे सिह किशोर त॒म दग्ध वानं करो, मत्तगनेन्द्रकी नां 
ति करके दिशा्भांकी ओरक्ठोर दष्टे सेन्‌ देख (क्यों 
कि जिसे तुम उन्मत्त हस्ती समक्चते हो वह ) पह ॐलेक्य- 
की तापको हरनेवाटा जर गैशीरं ष्वनि करने वाल नील- 
वण नवौन जठर है ( किसी सदुरूष को अपना श्र ज्‌ 


न॒ उसके उप्र कोध्‌ करनेवारे राजकुमारा उनात 








पतीत होता है ) 


उन्मद्वारणबुद्धया मध्येजटरं सञुच्छरति ।॥६३॥ 

(सिहनी कहती है कि) किं हे मेव) तू अपनी मीर ध्वनि 
को वस॒ कर्‌ क्योंकि तरे शब्दको मत्तगर्नेद्‌ की मृजेन! सम- 
ख एक महिने का ममगरभस्थ वालक उद्र मेँ उछ्टन टगता 
हे ( परतापि पृ्षोंको गमी वैसैका नाद सहन नीं 
होता ) इस आर्या भ संबधातिशयोक्ति' अलंकार द ¦ 

वेतंडगेडकडूतिपांडित्यपरिपथिना ॥ 

हरिणा हरिणाटीषु कथ्यतां कः प्राकमः ॥ ६२॥ 

गजगंडस्थल की कंड्‌ [ खुजली ] को नाश करनेवाला 
सिंह हरिणो मे अपने किस पराक्रम कों वणेन करे} ( वीर 
मनुष्य स्व समान पुरूषो ही मे अपना पाकम भ्रकट करते है 
नीचोँ मे नहीं) 


१ हस्ती का मस्तक ॥ 





कि (नि क 


( ३२) भापिनीविरासः। [ प्रास्ताविक- 


तिमरुतो जनिमेधुरता वामायुखस्पधिनी । 
वासो यस्य हरेः करे परिमखो गीबोणयेतोहरः॥ 
सवेस्यं तदहो महाकविगिरां कामस्य चाम्भोरुह । 
त्थयेत्‌ प्रीतिुरीकरोषि मधुपेतक्वां किमाचक्ष्पदे ९३ 
हे कमल] उत्पत्ति तेरी निर्म नलटसे है, मधुरता तेरी 
स्ीमखमाधये की भी षा करती है वास तेरा नारायण के 
हाथ मे हेः सुगंध तेरी देवताओं के चित्त को हरण करती ह 
ओर स्वथं त॒ महा कवियोंकी वाणी तथा कामदेव का सैस्व 
हे ( इतने अपथं गुण त॒ज्ञम होकर भी ) त॒ मधुप सेभरीति 
रखता ह ( तस्मात्‌ ) अव हम तुक्च से क्या करै! अथीत्‌ त्‌ 
नितांत भे है सत्पुरुष उच पदवी को प्राप्त होने पे टघरु जनो 
नषे घृणा नहीं करते किंतु य॒दि वे किसी कार्थाथं उनके निकट 


९ क क न 


अवि तो उचित सत्कार करके उनकी इच्छा पृण किरते है ) 


५ 








खीठमुरूटितनयनं कि सुखशयनं समाततुषे ॥ 


परिणामदिषमहरिणा करिणायक वद्धे वेरं ॥ &९॥ 
हे गजेन्द्र पम सेनेजोंको वद्क्खेत्‌ आर्नेद से स्य 
शयन करता है! (अर त्र नदीं जानता कि ) परिणाम मे विष 
सता [ प्राणनाथ ] को पहुचाने वाछा सिंह वैरभाव बढता 
जाता है! ( पर राज्य मे आकर निध्वित हो विटासानद मे 
निम हानेवाठे राजा को कोद स्परुष उपदेश देता हे । इस 


# क भ न 
है) 


अन्योक्ति का उपयोग कं भसगों मेँ हो सकता 


विछासः ३ | भाषारीकाश्हितिः। ( ३३) 


विदुषां बदनाद्राचः सहसा यांति नो बाहः ॥ 
यातान्न पराञ्चान्त द्िर्दानां रदा इव ॥ &५ ॥ 


विद्वानों के मख से सहसा [ बिना विचारे ] को शब्द 
नहा निकटता यदि निका ता हाथी के दत समान मिकट 
कर्‌ प्रमुख ( मिथ्या ) नहीं होता. (भाव सरट है--दसमे 
वणापमा' अरेकार जानना } 
ओदायं युदनञयेऽपि विदितं सभूतिरम्भोनिषे । 
वासो नन्दनकानने परमयो गीव्योणचेतोहरः॥ 
एवं दात्रयुयेगेणाः सुरतरोः सर्वऽपि ठोकोत्तराः। 
स्यादथिप्रवराथतापेणविधावेको विवेको यदि ॥&8& 
हे सुरतरु ! उदारता तेरी जिपुवन मं विदितं है, उत्पाते 
तेरी सागर से है, निवा तेरा नन्दनवन म ह, सुमेध तेरी देव- 
ताभ के भी चित्तको हरण करती ह; दस प्रकार तुञ्च दान 
भष के य्‌ गृण, यदि तू याचको की इच्छा पूणे करनेमं वि- 
वेकं को धारण करता तो परमोत्तम होवे ( याचक दान देने 
के योग्य है अथवा नही इस का विचार न करना दाताओं 
को उचित नही ) 
एको विश्वसतां हरःम्यपघृणः प्राणानहं प्राणिना । 
मित्येवेपरिचिन्त्य मा स्वमनपिव्याधाऽठ॒तापं कृथाः, 
भूपानां भवनेषु किच विमरक्षबेषु गूढाशयाः। 








[ प्रास्ताविक- 


1 त्वचट्यकन्ा 





याध] त्‌ अपने मन मेदस्‌ प्रकार की चिता करके 
संतापितन हे कि संसार मं प्राणीयां के प्राण नाश करनेवा- 
खा मेही एकं माच निद हू ( अरे) साधुजं [ सव्ृरुषा । 
के प्राणनिधून करनेवलि ओर गढ अभिप्रायवाठे [ मृख मं 
एक मनम दूसरी बात के रखनेवाठे ] तेरे समान दुष्टजन 
राजमदिरों तथा के तीर्था मे थेडे नहीं ह अथात्‌ बहत है 
( तालयं यह कि क्षें ओर रजद्ारों मंकी अनीति होती 
हे) इस छक मं व्याध की सामान्यता ओर खलो की वि. 


शेषता वणेन की दस्मे अथातरन्यासाटकार हुआ ) 


$ (क 


[वि श्ार्य्‌ मुदुरवचनः साधून्‌ य वच्यात्‌ नम्रतमाः ॥ 
हे वभर जननि। वैरा भी विवेक जाता रहा { क्योकि 
शरण आएहुओं मं पाचापाचरका विचार न कर सवका 
क्षण करने को उता हो } उन मनु्यौ को भी (त अपने 
ऊपर ) धारण करती है जो मधुर वचने से विश्वाप्च उन्न 
करके साधुभार्‌ शंख करते ह ( सनन, शरणागत के 
दोषों पे ध्यान न देकर उसका प्ररिपाटन नहीं करते है ¦ 
तेराभी विवेक मुषा, दस भरकारसे पृथ्वी की निंदा करक 





दिरसरः] भाषारीषासहितः | ( ३५ ) 
उसषके परोपकार गृण का वणेन किया इससे इस आयां में 


4 


"व्याजस्तुतिः ओर “व्याजनिद्‌ अटकार की संसृष्टि दई ) 


अन्या जगद्धितमयी मनसः प्वत्तिः। 
अन्येव कापि रचना वचनावटीनां ॥ 
रखोकोत्तया च कृतिराकुतियतेदया । 
विद्यावतां सकर्पेव गिरां दवीयः ॥ ६९ ॥ 


विद्वानों के व्यापार, वाणीं से वणन नही हो सकते; स- 
सार का हित करनेवारी उनकी चित्तवत्ति एक प्रकारकीं 
ओर उनके बोलने चाठने की पद्धति ओर ही भ्रकारकी 
होती हे, उनके कार्यं टोकोत्तर हुवा करते हँ ओर उनका 


स्वरूप दुःखियों के दुःख का हरण करनेगाखा होताहै- (सामा- 


न्य्‌ रीति से विद्वान शंसा हे) 


आपद्रतः किर महाशयचक्रवर्ती । 

विस्तारयत्यकृतपुवेमुदारभावम्‌ \ 

क(खागुरुदेहनमध्यगुतः समन्ता । 

छोकोत्तरं परिरं प्रकटीकरोति ॥ ७० ॥ 
शे्ठनन आपत्तिकाट मं उस उशरता को विस्तार करते 
नसे उन्हनि पिट कभी ( सुखावस्था मं ) नहीं प्रकाश 
किया था (सत्यही है ) अयिमें रखने से कालागुरु अपनी 
प्रमोत्तप सुग॑ष को प्रकट करता है । तासये यह कि इतप्‌- 











( ३६ ) भामिनीषिखासः। [ भास्ताविक- 


रष उदार तो होते हीह परत विपत्ति मं वे अपने विशेष उ- 
दाशत्वं को प्रकटं केह ( इस्‌ शोक में सत्यपरुषां के उदारत्व 


का सामान्य रीति से वर्णन करके काटामगुर्‌ के विशेष्‌ उदाहरण 
से अथे कों हद किया इसमे भथातरन्याक्ष अर्टकार हृ) 


विश्वाभिरामगुणगोरशम्फितानां । 
छोकम्पणेः परिमटेः परिपूरितस्य 
करमरनस्य कटतापे नितातरम्या ॥ ७३॥ 
संसारे परमोत्तम गुणगोरव को धारण करनेवाढे निर्मल 
बुद्धि पुरुषों का कोप भी मनोहर होता हे मनुष्यां को संतो- 
षृ देनेवाटी सुगष से पिरि केशर [ ककम ] की कटता 
भी अच्छी ठगती है ( दसम भी अर्थातरन्यास अटकारदरे) 
टीखटण्डितश्चारदापुरमदहासम्पत्ररणां पुरो 
विद्यासद्यविनिभेरत्कणस्ुषो वल्गन्ति चेत्‌ पामशः, 
अद्य चरः फणिनां शकुतञश्चिदवा दन्तावखानां शज्ञा 
सिहानाञ सुखेन सद्धसु पदं धास्यति राखावृकाःऽर२ 
पंडितं के मुख से निकटेहृए दो चार शब्दो की चोरी 
करके यदि दृष्टननःछीटा से शारदापुर की संपत्ति [ पाडित्य ] 
की टृटनेवाट अथात्‌ महाविद्वान्‌ परुषां के सन्मुख प्रग्‌- 
त्मूता कर तो ( यह समुज्लना ) किं आज काठ में सर्पी कै 


क क, । क 


जिद प्लवा क बाठ्क;) गजा के सिर प शशा जर सहा 








विरसः 3 1 भाषादीकासहितः। ( ३७) 


फ शर्‌ ५ श्गाट १२ रखवेग्‌ ( दस्मं प्रस्त॒त प्सा वणेन 
करके अप्रस्तुत रभा) श्गाखहि का वृत्त कह उनके मण क्‌ 
सुह्श्यता सराचत क इस तुल्यपोगिताः अकर ह 
यदि पठतां के सन्मुख मख वाचाटता कसे ठे त शगा- 
लो का तिहा के मस्तक प पाद रखना इत्यादि कक आश्व 
नहीं इस भकार कहने से ' काव्याथोपत्ति, अठकार भी ना- 
सित हुआ ) 


गीभियरूणां परषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति न 
महत्वम्‌ । अलरृन्धञ्चाणात्कषणा चरपाणांम्‌ जु 
मख पणय वक्षान्त्‌ ॥ ७३ । 
गर के कठोर शब्दां से जिनका तिरस्कार होता है वेही 
ुष्थ महत्व को पात होते हं. बिना सराद पै चदादेहुई म्‌- 
णियां राजार्भा के मुकुट मं कदापि वासन नही पातीं ('अर्थ- 
तरन्यास अट्कार हं ) 


वरति विषधरान्‌ परदारजन्पा शशमे मषीपट- 

ख दपा दपः । विधुरपि भनतेतरं कटक 

पिशुनजनं खटु विधति क्षितीन्द्रः ॥ ७४॥ 

चंदन सपा को शिरपर रहने देता हेः दीपक कासिमा 
को रखता दै. चन्द्रमा कटंक को धारण करता है ( ओर ) 
नरेश दषटनां को(अपने समीप भाग मे) स्थान देते है (स शो 

९ यह उपजातिः छंद दै । २ "पुष्पिताग्रा छंद है । 


( ३८ ` भामिनीदिटास्‌ः। [ भरस्ताविक- 


क मे वहति, दधाति, भजति ओर भमति इन चारो क्रियाप- 
दों काएकहीसाअथे होता है इससे यदिदनमे से एकी 
च्चिजातातोभी चारौँका बोधश्च जाताप्रुदेसान 
करके प्रत्येक कता ङी क्रिया प्रथक्‌ प्रथक्‌ टिखीं इसे 
अयोवृततिदीपक, अटेकार हा ) 





९] (५रष्‌ 4 ८ र | {६ चरणर्‌ न्द्‌ ब्‌(निन्द्‌ ध त्य 
छोकमनुक्त एव । आराधितः कथय केन कररुदा- 





क 


रेरिन्दु वैकाञश्चयति केरपिणीङखानि ॥ ७९ ॥ 
सतुरुष्‌ विना कहे भपने हितकर आ दरण्‌ से भखिल- 

सक क परमानदित कसे ह । कहिए चंदरभाकी किसे 
आराधना [ पजा ] कौ हे कि जिससे वह अपनी उदार कि- 
रणा सं दुमोदनाकुह के पिकसिति करता है! ( अर्थात्‌ 
सजन स्वभावही से जगत का हित कसेर किसी षो उ 
कमे की आवश्यकता नह पडती ¦! सलयरुष का वाति 
वणन करके चद्रमा स उदाहरण दिया इससे "दंत अल- 
कार हभ )} 
कृतमाप्‌ महापकार पय इव पीत्वा निरातडुम्‌ प्र 
५१ इन्द्‌ यततं ककद्रसोदर खल जगाति॥७€ 

सप॑ के समान ससार पे खट मनुष्य अपने उप्र किएम 
महेदुपकर क दुग्ध सष्श निय पान करके उठटा ( उप्‌- 
कार करनेवलि कै ) प्राण लेने को उदयत हेति है (इसमे ष- 


¢ 








भाषादीकासहितः । ( ३९ ) 


ए 


ोपमा अकार है- उपमान्‌, उपमेय, दाचक ओर धमे सव 
मिते है ) 

खरः कृ{पिदोषेण दूरेणेव्‌ विसृञ्यं 

अपायरंकिभिरकिविषेणाश्ीविषो यथा ! 

अपचि कीशंकासे) विष हानेके कारण सूर्पके समान 
कपृटदोषयुक्त खल; रही से याग किया जाता हे । 


पाण्डित्यं परिद्त्य यस्य हि कते बन्दित्वमा- 
ठ्बतं इन्स्य्‌ बनप्षता्य अरुतरः ईद 
पदं प्रापितः ॥ रूठस्त स चेत्निभीय्यं सकं 
ूव्वोपकारावटीं दु्ठः प्रत्यवतिष्ठते त्‌ 
कस्मे किमाचक्ष्महे ॥ 
पांडित्यं को व्याग ( राजा के सन्मुख ) बोदत्वं { वदी. 
जनौ अर्थात्‌ भरशंसा करेवालों के धमेका ] अवटंवन करके 
वृहू पदवी जो चिन्सेभीमिट्नेको महा कठिनिथी, मवि 
जिस दष्ट को महत क्श से प्त कराया वह्‌ यद्‌ पे आष्ट 
हो भरे पवेत सवेपिकारा का कर [ विस्मरण | करके 
उलटा शत्रु भाव प्रकट करता है इससे अव इस समय में में 
किसके पास जाडं ओर क्या कटू अर्थात्‌ अव कुछ भार- 
ण करने का अवसरही नरह । 
परा्थव्यासंगादुपजदहदपि स्वाथेपरतामभेदेक- 
त्वं यो वहति यण भूतेषु सततम्‌ । स्वभावाय- 












( ४०) पामिनीविलासः। [ पास्ताविक- 





स्यान्तः स्फुरति कटितोदात्तमदिमा समथा य 
नित्यं स जयतितरं कोऽपि पुरुषः ॥ ७९ ॥ 
स्वार्थको त्याम करके पराथं के दिए सवं मनुष्यों को 
जो संतत मेदरहित एक भाव से देखते ह ( शब्यार्थ-प्राणिरयां 
के परति भेदविगत एकत्वको संतत धारण करते ह ) जिनके 
अंतःकरण मेँ स्वभावही से ( दशर की) संदर तथा 
महिमा स्ष्रण होती है ओर जो नित्य ( दूसरों के निवारण 
करने मे,समर्थं ई देसे सत्पुरुष ( संसार मेँ )नय पाव! (साधा- 
रण सजन प्रशंसा है-इसमे समासोक्ति अटंकर हे ! इस 
धोक म 'तदरुष्‌" समास ओर सत्पुरुष [ सजन ] की स्‌- 
मता पाद जाती हे अथौत्‌ जो गुण पतद्परुष समास मं अथं 
मेद से होते है वही सदरूष के भी कटे ह ) 
वङभवो युणवानापि सङ्कविरेषेण पूज्यते पु- 
रुषः । नदि तुंबीफङ्विकरो वीणादण्डः भ्रया- 
ति परिमानम्‌ ॥ ८० ॥ 
सदश [ उत्तम कृ ] म जन्म पनि ओर गुणवान 
होने पे भी स्संगसे मनुष्य पूज्य होता है (अर्थात्‌ विना 
सर्सगके इन मृणोसे युकभी मनुष्य शोभाखदं नदीं होता ) 
दीणाका दंड जो बासिका बनता ह विना तुंबीके महिमा नी 
पाता ( इसमें अर्थान्तरन्यास ` अलंकार है ) 
१ "वंक इब्द दिरष्टहै ; उसका अथं कुरः का ओर वांस"काभी ह । 


विटः | भाषार्टीकासहित्‌ः। (३) 





ठञ्चुन इव ॥ ८१ ॥ 
मनेक गृणसुम्पन्च पदाथ एक दो 


छ | स, ^ क, कषध (क, 


प्के होनेसे भी निच्दि 
भिना जाता हे) सवे आषधियाम्‌ च ठहसुन जसे अपनी 
तीक्ष्ण गंधक कारण रिय है (इसमे "पूर्णोपमा ' है) 


उपकार्मव तनुते विषद्रतः सद्रणा नितराम्‌ ॥ 
पच्छ शृतो मृतो वा नदङ्चेनं पारद्‌ाऽच रसः८२॥ 

सम्नन विपत्ति मशी उपकार करे ई; इम मृतक 
अथदा मृटित [ अद्ध मतक ] पारद [ पारा ] रस ष्व है। 
अथात्‌ पारा चाहे भरतक हो चाहे अद्ध मृतक हो प्रतु गुण 
वह अवश्य करेगा ( चटाताटंकार है ) 

वनति खेरंती शशकशिञ्चमारोक्य चकिता 

भुजग्रातं भतभेजति भयदतुः सपदि या । अही 

सेयं सीता दशवबदननीता इर्र्देः पराता रक्षा 

भिः श्रयति विषक्ा कामपि दञ्चाम्‌ ॥ < 

द्नमे कीडा करती हृदं जो सीता एक शशा कँ बाटक 
को भी देख चकित हो भय के नाश करनेवाटे अपने पतिं 
श्री रामचन्द्जी को, आढमनं करता थ ईय अन्‌ वर्ह 
दशानन से हरण की हृदं ओर बद बे हठ समान्‌ दता वाड 
राक्षस से व्याप्त, परवश केसी दशा [ अथात्‌-दुद्श का 








(४२) भामिनीविरसः। [ भास्ताविक- 
भात हे! ( सुट राजा की राज्यसे दष्टराजा की राज्यम 
दिवश्च वासर करनेवाी पीडित प्रजा का वृ्तांत प्रतीत 


हता ह ) 

पुरो गीव्वोणानां निजञरुनवखहोपुरूषिकाम 

दो कारंकारं पुरभिदे शरं सम्युखतयः। स्मर 

स्य॒ स्व्पासनयनङ्चभमारञचनपद्‌ वपुः सयो 

[सनख्भितनाङस्पदमभूत्‌ 

देवताओं सन्मुख अपने भजवर्के अहंकारको वारवा- 
र कटुनेवाटे ओर शंकरके ऊपर बाणको चरनेवारे काम- 
का (भी) शरीर, नि्तका ( अत्यंत सदर हीनेके कारण ) 
दवमिना भी दशन्‌ करती था (शकर के ) मस्तक से उतन्न 
हुईं अथिसे जटकर शीघरी भस्म होगया ! तात्मयं-प्रम प्रा- 
कमी, स्वरूपवान ओर गृणवान प्रुष भी महासमाभका 
अपकार करने से नष्ट हो जाते ह (काम शंकर को विजय 
करने की इच्छा समे मया पतु वहां वह स्वयं भस्म हुभा 
अ्थाच्‌ कारण कुछ कारन कुछ हभा इससे ' विषम्‌ अल- 
कर्‌ ' समञ्चन ) 

मदुरप्तनानि । सुभाषितं चीतटृतिरतिथेयी 

दृतेनखाये विपाटनानि ॥ ८९ 

९.उपजातः छद्‌ह यह्‌ इन्द्रवज्रा अर उपन्द्रद्ाक मटरस् दतदाह 























सः १ ] भाषारीकासहितः । 





वंद्रों का सभा मं वक्षं की शखाअकि ही मदर आसन, 
दीत्कारही फ सुभाषेत आर दता आर खो से काटने 
के अतिथे सत्कार का होनाउचित ह (अविचारी मनुष्यं 
जो चाहते है; कसते न बेठने के स्थान मे वेठते ईह, न क- 
हुने की बात कहते हं ओर व करने का काये करते हं । ची- 
त्कार मारना दतो से देश करना इत्यादि कपि कीं नीच जा- 
तिका धमही हे फेसाकह्नेमे ' सम ' भरकर हुभा ) 

छि तीथं दसिपादपद्मभननं किं रतमच्छा मतिः 
किं शाश्च वणेन यस्य गरूति द्वैताधकायेद्‌ 
यः| [क पिच सदतोपकारशसकं तत्तावषोप्‌ 
सख कः उवद सेददानद्कञ्चसो दुव्वासना- 

संचयः ॥ ८& ॥ 

नारायण के चरणकमठ का भजन है तो तीर्था सेक्या? 
मतिगरष्ठहे तो रनों से क्या! निक्षकाहेतदूपी अंधकार नष 
हो गथा हे उसको शाश्च के रवण करने से क्या जिसे सवं 
त्वौ का बोध है उसे संतत उपकार करने वाडे मित्रों से 
क्था १ ओर पर दवेशकारी दुवौसना से ( बद ) शत्रु क्या! 
हे {म यह त तञ्च स क्‌) ( इस छक ¶ ताथाद्क उपम 
थो की निरथकता वणन करने से भ्रतीप्‌ अरेकार हज ) 

निष्णातीऽपि च वेदति साधुत्वं नेति दुनेनः। 

१ अच्छे भाषण. २ ईर ओर जीव म भद मानना। 
अच्छे भाषण । 











^ ४४; भामिनीविटासः। | भास्ताविक- 


अ 
च 





ई ७ मरो मेनाक इव्‌ माषम्‌ ॥८७॥ 
सवदा समद्‌ मे निग्र रहते भी मेनाक पवत जेस कोम- 
खता को नहीं प्राप्त होता, वैसे दजन मनुष्य वेद पारंगत होने 
प्रभी रशाधुताको वहीं शरण करता ( इसमे पूर्णोपमा, 
ओर “अवज्ञाः अठंकार की ससृषि हे ) 
स गण्य भव्‌ सावार्था वस्तु गुणयारवस्‌ । 
शाखेनोऽन्ये विशजंते खंब्यंते च॑दनट्रमा 
गृण गरव शुणन्ञता)का धिद्कार करके अथात्‌ अपने गण 
प्रकट न करके निगृणताह्यं ( भावाथ मनताही ) पारण क- 
रना उचित है ( स्यांकि जपे वन के अप्र वक्चँकेहोतेभी 
चंदन हां काट जाता हं ) उक्ष प्रकार गणीजन हीं अधिक 
चास दिये जाते दसमं ('अर्थातरन्यास' अकार हे ) 
प्रोपक्षपेणानंतचितानर्शिखारतैः ॥ अचंषि- 
तातिःकरणाः साधु जीवंति पादपाः ॥ ८९॥ 
दूसरेके आगमन की चितारूपी अनक की शिखि 
[ ज्योति ] ने जिनके अंतःकरण को नहीं चबन किथा अ- 
थात्‌ नहीं जथा उन वक्षा का जीवन गे है ( पादपान्यो- 
क्रि से कवि यह नताता है फि कार्यां दूसरे पुरुषों के आ- 
नेसेनोदृखी नीं होते अथोव्‌ प्रसन्नता षक उनकी 
द्च्छा शक्तयनुसार पर्णं करे को तस्र रहते ईं वेह धन्य 
इसमे यह भी ध्वदित होता ह कि कोद आसर्निदा क- 


रता हे भर कहता है किं दूसरों को एव, फट, पृष देने भ॑ 

















(क 


दिासः 31 भाषारीकासहितः। (४५ ) 


तनिक भी शंका न करने वाे वृक्षोंका जीवन सुफर हे; मेरा 
नहीं, क्यों किं भेर दशा उनकी दशासे विपरीत हे ) 
शुन्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः स्वकीय 
नाः । विवराणि सुद्रयन्‌ द्रागरणौयुशिि सु 
जयति ॥ ९० ॥ 
अपने गृणगणों से मूर्खो (के हदय ) भ भी गृणज्ञता को 
स्थापन करनेवाठे ओर (उनके ) छिद्रौ को शीधरही छिपने- 
वाटे मकरी के समान सन्न पुरूष ( संसार में ) जय पावै- 
( ूर्णोपमा है-मकरी की उपमा यहां बहूत ठीक दी है; 


नि 


सजन अपने गणौ से मूर्ख के शून्य हृदय को आच्छादन 


करते ह, मकरी अपने तंतुओं ( गुर्णो ) से शून्य स्थट कें 
आवृत करती है; सजन दोषं के दुराने मं भरवीण होते 
मकरी षिद्रँके) 
खरः सननकापांसधक्षणेकहताञ्चनः ॥ परदुः- 
खाथिश्चमने मारुतः केन वण्येताम्‌ ॥ ९३ ॥ 


( संसार में ) दृष्ट मनुष्य, सजननदूपी कपाप्च को दग्ध क- 
ने के ठिये अनल ओर परदुःखषूपी अको ( भरचैड करन्‌ 
के दिए) पृवन्‌ (के समान ) ई; ( इनका ) कौन वणेन कर 
सकता है! ( इसमे खो ओर सजनोंका समान रूपक का 
इससे अभेद ह्पक' अकार हुआ ) 


परशद्ययपिनिपुणं गुणमयमसिङेः समीहितं 








कि [क 


दसरे की गुद्य वात को मुप रखने मं निपुण, गणगणसु- 
प्न, सुपर पिय, संदर वच्च सदश सनव पुरषं को) मूषकष्पी 
खल दूषित करते है ( धृणीपमा, हे; वच्च भोर सननको सा- 
द्य मेंजो विशेषण कहे वे द्वयर्थक ह सनन दसरे की 
गोपन करते योग्य बात को गुप्त रखते द वद शरीर के मुञ्च 





भाग को आच्छादन करता है, सजन गुणवान होते हं) वच 
गण ( त॑तु-तागा ) युक्त होता हैः सनन सर्व मिय होते हैः 
वच्च भी सबको परिय हे. ) 
यङुसुमाकाश्चः शान्तिशेत्यहृतारानः ॥ 
यशसोरभ्यर्श्ुनः खरः सननदुःलदः ॥९३॥ 
सद्पुरुषों को दुःख देनेवाले दुष्ट मनुष्य करुणारपी कुसुम 
[ पृष्प ] को आकाश्च के समान है अर्थात्‌ जसे आकाश में 
पष्प का होना असभव है वेसे इनके हव्यकूपी आकाश में 
करुणाष्टपी कुसुम का होना भी संव नरी; शंविहपी शीत- 
लता को अभिके समान ह अर्थाद्‌ जह्य अभि ह वहाँ शीीत- 
ता क्यों निकट अविगी ओर यश्रूपी सुगंध कों दशुन 
[ टदसुन ] के समान हँ छशुन मँ उथरगेध हीने के कारण 
उसके पास अपर सुगंध नहीं आती यह जगसक्िदड बात हे ¦ 
( इसमें 'अमैदश्पक' अर्टंकार हे ) 












पत च भ व क 
५ (हि; ॥ ४ ॥ 
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९ 
जो ( प्रोपकाराथे ) फट, एल, ओर पर्नोके भार को 


# 


द्(रण्‌ करता हे, ममस्थानौ की वेदना ( शाखा इत्यादिकिके 


भ 


{दनि कै दुःख) तथा ( आपिक ) शीत पडने से उदयश्च 


कि 


हए रोगे को सहन करता ह भौर दस्यं कै इश 
अपने श्रीर्‌ तङ को अपेण करता है उस दानश्रर वक को 


€ 


मे नमस्कार करता हं ( संतत परोपकार करनेवाटे सवर्षा 
का स्वपाव तरुवरोहीं कासा होेताहे) 
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जो मनुष्य दुर्जन के वशं करने की बुद्धिको उपरानता है 
वह (मानौ) इखाइटको पान, काटाभि को भटी भाति चुंबन 
ओर्‌ भ्यश्च सुजंगराज को आटिगन दरने की इच्छा करता 
हे ( दुष्टके वशीकरण का यव करने से मनुष्य नाशको 
भ्रा होता है यह भाव ) 


दीनानामिह परिहाय शष्करस्यान्योदाय्यै भर 





( प्रास्ताविक 






कटयंतो १ सत्थं परममवाप्य दम्भ- 
य ज्ञातोऽयं जरर तावकोऽविवेकः ॥ ९६ ॥ 
हे जथर ! दीनजगों के शुष्कं धान्य (के सेतो) को 
त्याग करके पतों के उपर अपनी उशरता को प्रकट कले- 
वलि ओर्‌ अत्यंत उन्नतता को पराप्त हेनिवाठे तुश्च दुर्मद का 
अविवेक भह्यको विदित हे पाचापात्र का विचारन करके 
दान देनेवाठे भूपति अथवा अपर दानी मनष्य का व्तात्‌ 


ध्वावित इष्वा ह 


क 


यो युखस्तेभ्योऽप्युर्व 





शत्‌ तत[अर्षनज 
मू ॥ तस्मद्न्दतद्ुखः बरर्थन्यचटा 

महात्मानः ॥ ९७ ॥ 

पवेत भरेष्ठ ह; पर्वतो से पृथ्वी ओष्ठ हे ( क्योंकि पृथ्वी 
पर्वतां को धारण करती है ); पृथ्वी से बर्ञाड भेष्ठ हे (कारण 
बह्याड पृथ्वाका आधार ह); बह्लाड से पहातमाजन शष्ठ 
हँ क्योंकि वे प्रलय काट मं भी अचल रहते हँ अर्थाव्‌ उस 
स्मय सं भी उनका नाश नही होता (इस भायां मे उत्तरो 
त्र शेषत्व वणैन किया दमे ' सार ' अदठंकार इभा ) 

व्योभि स वासं कुरुते चिं निमौति सुन्दरं 

पवने ॥ रचयति रेखाः सङिरे चरति खे 

यस्तु सत्कारम्‌ ॥ ९८॥ 


(9 कि 


१ अ्रह्रणा ; वृत्त। 





रिछाङः ३ ] पाषा किटिः । ( ९ 





करना सर्वेथेवं असभव है-दसमं  उलेक्षा ' भठंकार है ) 


खीचा भर पानीमं रेखा वना) ) तासर्य-खल ङा भरन 


1 य 





किसी पृं मनष्यके हारा म वहिनापेमर) हार 
(कोमुख मं डाल उस्‌) कास्वादठे संव भौर (नेर्नौके) 
निकट ठे जाकर बानर भुख को उचा उगत है ( अशिज्ग 
पुरुष को उत्तम पदाथ देनेसे इह उसके मुर्भोको न जान 


के 


के योग्य नही रसे युखमेंमेखना अर 
वोक्ति ` अकार्‌ हुआ ) 
माङनेऽपे रागपूणा विक्रद्िदवदनापनदट्पन- 
ठप । तवायं चपड्ेऽपि च सरसां भ्रमर कथं 
वा सरोजिनीं त्यजति ॥ १०० ॥ 
देभिम्र!तू कमलिनी को किस कारण से त्याग करका 
है! ( अरे सुन ) तु लिन्‌ है (अर्थाव्‌ ष्णदर्णं है ) तिप्त पै 
पी वह्‌ तुद्षसे अनुराग रखती है; त्‌ वृथा वक्वादी है(अथ- 
त सवेदा गंनारहौ क्षिया करता है; ) पतु वह विकसित 


५ 





[क 


(५० ) सामिनीविखासः। [ प्रास्ताविक 


॥ छ ष, क [ष 


वदनही रहती ह; त चंचल है (अर्थाव्‌ तेरी चित्तवृत्ति चप- 
ठ हे आज एक पुष्प पे कड दुसरे पे रमण करता है, ) इतने 
पे भी वह सरस [ रसवती ] रहती हे ! ( अनुरागादि गणो से 
युक्त अपनी सती घ्री को व्यागनेवाठे कामी पुरुष का वणेन 
हे ताययं यह्‌ कि रेसी घुखक्षण रमणी का परित्याग उचित 
नहीं! भस्तुत कमटिनी का वर्तत अप्रस्तुत नापिककि वणेन 
मं घटित होताहै इसमे “ समासोक्ति ` अलंकार हज ) 
स्वायं धनानि प॒निकात्‌ प्रतिश्हतो यदास्यं भने- 

न्मटिनतां किमिदं विचित्रम्‌ । गरहन्पराथमपि 

वारिनिषेः पयोपि मेोथऽमेति सकरोऽपि च 

काठिमानम्‌॥ १०१॥ 

अपने हैतु धनवानां से(याचना पूर्वेकोधन प्रहण करने वाटे 
मनुष्य के मुख का मिन होना ङ्ख आश्वयंजनक नही, 
(देखिए) परार्थं भरी सषागरसे ( धम संपति तो द्र रही प्रतु ) 
जट भी ठेने से संपृणे मेव कालिमा [ रष्णवर्णेत्व ] को प्राप 
होते हं । ( यथाथ है, संसार मे मागे से नीच पदार्थं दूसरा 
नहीं, इस टक मे “ अथौन्तरन्यास्‌ ' अटेकार हे ) 

जनकः सानुषिश्चेषो जातिः कं थुजङ्मेः सद्धः। 

स्वगुणेरेव पटीरन यातोसि तथापि मदहिमानम्‌१०२्‌ 

हे चंदनवृक्ष ! पिता तेरा पर्वत का शिखर हे, जाति तेरी 

काष्ट की हे संग तेरा धरजंग्मो [ सर्पौ ] का हैः तथापि (इत- 





विटाः ३ ] भाषाटीकासाहतः। ( ५१) 


ना होने पे भरी) त्र अपन गृणों से महिमाको भप्त होता ई 
{ &समे अप्रस्तत चंदन की प्रशसा करके उस सतपरुष का 
वृत्त वणेन किया जो नीच कटोच ओर दर्जनौं का संसभ 


होकर भी अपने सहुणां से अपनी काति संसारम प्रसारं 
करत्‌ ह ) 


कस्म इन्त फटाय्‌ सजन अण्या [नने नति 

स्वाःमोपस्करणाय चेन्मम वचः पथ्यं स॒पाक- 

णेय । ये भावा इदयं हरन्ति नितरां शोभ- 

भरः सम्भृतास्तेरेवास्य करः कटेवरपुषो दै- 

नन्दिनं वद्ध॑नम्‌ ॥ ३०३॥ 

हे सनन! हाय, तू किंस फट के अथं गुणगर्णोका 
संचय करने को कटिवद होता हेः यदि ( यह अजेन) 
आत्मा के पोषण क टिएहै तो मेरे हितकारी वचनां को 
श्रवण कर, ( मञ्च कहना दइतनारीं ह किं ) जो मनोहर भाव 
तेरे मनजो हरण करते हे वे इस शरीर पोषक [ विषप्रासक्त- 
ता भरवृत्तकं ] कलिका { की दुखद्‌ अवस्था ) को प्रि- 
दिनि वटनेवाठे ई | ( गृणग्णो अथौत्‌ सत, रज व तम्‌ 
गण्‌ संब॑भी वासना कों भयस्कर्‌ जानं उसीके टिए पार 
शरमं कृरनेवाटे परुष को कवि यह उपदेश देता है कित्‌ इस 
विषयमे वृथाक्ष्टन कर कटि के स्वभावे प्रभावे 
जगृद्रासनाओं मं जो प्रवृत्त देवि ह ओंर शरीर को सुख देने 








{ २२ ) भामिनीदिलासः | प्रास्ताविक 


का प्रय करते ह वे माया पाश में हद्तर बद्ध होते जाति 
ह ¦ यह ोक वेदांत भविपादक है; सारांश यह कि जग- 
जाल को त्याग भगवत्‌ शरण जानी मं सार्थकता है ) 
धूमायिता दश्च दिको दटितारषिन्या दईं दहन्ति द- 
इना इव मन्यवाहाः । त्वामन्तरेण मदतभ्रदखाम्नम- 
ग्जुगुलन्मदुनरत म धू क्छ कोकिडस्य ॥१०९४॥ 
मृदु ओर अरुण रगे परणेपति युक्त आतर वृक्षमं मंजु 
गंजार कर्ते ह मधुप जिस (कतु) मृ एसे हे भु [ कतुराज) 
तेरे विना कोकिठ कों, प्रएुह्धित कमत परिपणे दशो दिशा 











धमित अर्थाव्‌ धूमसे परित (सी दिखाई देती ) ह ओं 
सोरभ को वहानेवाडा यह पवन अभिक तुल्य उस्षकी देह 
को दहन करता हे ( आश्य वस्तके विधो से जीवों को 


सकल पदार्थं दखद हो जाते हँ यह भाव ) 


भ्रा महामिरिशिखाः केरनायजामडदामशञोय्य 

टिभेमेण ¦ देवे पराचि करिणामरिणा 
तथापि ऊुजापि नापि खं दा पिशचेतस्य ले्चः३ ०६ 
करिवरशब्र॒िंहनें बडे वदे पर्वतां की शिखाओं को 
हस्ती समृङ्च अपने नखां के भ्रवल्पतापसमह्‌ से विदरण 
किया; प्रतु कष्की वातहेकिद्व विपरीतहोनेसे तभी 
कहीं उसे मासका टेश व भिखा ! ( शिखा पे मास॒ का पिलन्‌। 
केत संभव हो सकता है; तात्य यह्‌ कि, ईश्वर के अनुकूल 








विछामृः ३1 भाषारीकासहितः ! 


नृहोनेसे महन पराकमी पृर्षोको भी, चाहै पे 
उवौग कर, यश्च नही पिरत ) 
गर्जितमाकण्य मनामङ्क मातुर्िशाद्ेजातोऽ- 
पि । दरिङिशुरत्पतिठं दरागङ्गान्याङन्न्प 
छीयते निभृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 
( मेव अथवा हस्ती अथवा अप्र किमी वही वनपशु 
की) गजना को श्रवेण इर अद रात्रिम उवच हआ ्भिह- 
{कशोर भाता के मोदं कछ उपर उछढ आर्‌ शाहं सग 
गृ को अकषत कर्‌ वही का वहा छीन हीगया अथात्‌ 
अधिक शक्ति न हनि के कारण ओर कुन कर स॒का 
( तेजस्वी पृरदोका प्रकार विलक्षण होता हे। सिंह सवे 
गजके ऊपर आक्रणणं करनेमें ततयर्‌ रहता दहै परंतु इसे 
स्वप्रकारकी विशेषता इणेन को दस्मे  संवंधातिशयोह्छि 
अलंकार हू! ) 


किमहं वदामि खर दिभ्यतमं गुणपक्षपातमभि- 

तो मवतः । गुंणश्चाछिनो निखिटसाध्ुजनाद्‌ 

य॒दहनिङं न खष्ु विस्मरसि ॥ ३०७॥४ 

हे खट ! त, गृणहङ्ध सवं सजन परुषं को निशि दिति (षे 
कभी भी) नहीं दिस्मरण करता इससे म तेरे जमदिख्यातव 
दिभ्यतम्‌ [ प्रम चैष ] मुणप्षपात के विषय मक्ाकूं 


१ श्रमिताष्षशः छंद है। 
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(५४) भामिनीविरासः । [ भरास्ताविक 
( दर्जन सर्वद सत्परूषां से हेष रखते हं एेसा स्पष्ट न कहकर 
यह कहा कि त्‌ उनको विस्मरण नहीं करता; इसप्रकार कीं 
भरशंसा करना निंदा हदं इससे इस शोक म “ व्याज निंदा 
अटठकार समुञ्चना चाहिये ) 

रे ख तव खट चरितं विदुषां मध्ये पिषिच्य 

वृश्यामि । अथवाङं पापात्पच्‌ कृतया कथ 

यापरिते इतया ॥ १०८॥ 

अरे खट | मं तेरे ( नष्ट ) चरितां को सदुरूषां के बीच में 
भटी साति भकट कङ्गा (इस प्रकार का मेरा विचारथा ) 
परंतु दे प्रप्ात्मन्‌ ! तेरे दुष्कत्य (जिन त्‌ भरतयक्ष करता हे 
कहने स शी भेरा चित्त खित होता है इसमे उन महारनिंय 
कर्मो ) का उदेव भी बस रै अर्थात्‌ वेसा स्वमुखे कहना 
शी म॒ञ्े असद्य है ( इसमे खट चरिच वर्णन करना अंगीकार 
करके फिर उसका निषेध किया इससे ˆ प्रतिषेध › भल 
कर्‌ हज ) 

आनंदमृगदावापिः शीरक्ासिमदद्विपः॥ ज्ञा 

नदीपमहावायुर्यं खलसमागमः ॥ १०९॥ 

( दस संसारम ) खों का समागम आन॑दह्पी मृग के 
(नाश करने के ) लिए अश्रि; शीटद्पी व्रक्षके ( उखाडने 
के) लिए मत्त हस्ती ओर ज्ञानरूप दीपि के ( वु्चाने के ) 
टि पर्चंड पवन ह ( इसमे आनदम॒ग, शीर शाखि) ज्ञानदी- 


विलापः १] भाषटीकासहिवः। ( ५५, 
पके प्रति खटमं कोई भेदन रख उसी अकेडेको अर 
द्विप ओर वायु बनाया इतसेअभेदरूपक ` अलंकार हभ ) 
खटस्तु ईदख्छाः साधु {६ त्‌ ५ त्युहकस्मेणि 
निपुणाः फणिनः प्राणानपदतत निरागक्ताम्‌॥११०॥ 
निरपराधी जीवों के भाण हरण करने म ( जें ) स 
प्रवीण होते द ( वेषेही ) सरुषा क अटित करने मेँ जैन 
कृश रोति ह (उपमेय नो साधु ओर उपमान जो सपं इनके 
धर्मं म समानता कहने से “प्रतिवस्तूपमा! अलंकार हज ) 
वदने विनिवेशिता थुजंगी पिश्चनानां र्षनामि- 
षेण धाजा । अनया कृथमन्यथावखीढा नि 
जीवंति जना मनागमंञाः ॥ ३३१ ॥ 
बह्मा पिशुनजनो[ पर छिद्र दृनेवारे पुरुषों ] के मुख 
मँ जिहकि मिषसे सर्पिणी स्थापन कीरे, यदि(किभी 
को शंका उलन्न हो कि यह बात ) अन्यथा हे तो ( उसके 
निवृत्य यही भ्रश्चहे किजोजिह्ागर्जगी नही तो) उससे 
किंचित्‌ माजन भी स्पशं किये गए मंवहीन [अविवेकी] मनुष्यं 
क्यों नहीं जीति अथौत्‌ क्यों भाण त्याग करते है1(इसमं दुजनों 
की निदहाको भुजगी कह कर अथेके इट्‌ करने के छिए 
मनुर््यो का भाण त्याग करना सहेतुक विशेषण दिया इससे 
८ काव्यम ' अटैकार हभ । निहा के धर्म को गोपनं 
१ यह ' मालस्यभारा ` वृत्त दे। 











( ५६ ) जामिनीविरासः। { प्रास्ताविङ- 


करके सर्पिणी के धम के आक्षपण सं " अपह्ति ' अठंकारं 






प्रोत्तं इ्त्यमनितं चामरं यशः ॥ या- 
वृजीवं सखे तभ्य द्‌स्यामा विपुखार्चिषः ॥१३२॥ 

है पित्र ! तने प्रम्‌ शष्ठ काय किया आर विमल यशं 

[ इससे भ तञ्च यवजीवन अनेकानेक आशौेचन देता 

हमा { अल्युपकार करनेमं असमथ हू यह भाव ) दूसरा 

अथ व्यम्‌ सेरा खगानां कि तने उत्तमं कृत्य क्रिया अतएव 
विमल युश का भागीं हवा. इससे जवतकप्राणहेम तुश्च 
आशीश दिया कषमा ( अपकार करनेवाठे का दस भरकर 
पशसा करके ती दष्ट कत्यसे उव हृभा दुःख कभी ब्‌ 
भटगा यह सूचित कथा) 

अविरतं परकाय्येकृतां सतां पधुरिमातिश्यं 

न वचोऽमृतम्‌ । अपिं च पानसमंबुनिधिय्यं- 

शीविमटशारदपावंणचंद्िका ॥ ११३। 

संतत परोपकार केरनेवाटे सदुरुषां के वचन अर्त्यत 
पुर हाने से अमृत (के तुल्यहीते) ई; हदय साग॑र(क 
तुल्य ) आर यश श्रत्कारफे पूणिमाकां विम चन्दिका 
(कं ठुल्य हद ) ह ( वचन भर अमत, हदय आर सागरः 
यश आर चन्दका का समानं स्वषप भरतिपादन किया इससे 
^ अपतद्‌ सपक ' अठंकार हुआ ) 
१ यह ्रुताविरंवित छंद है । 











धायि शोभिकेन शरः 
वसंतं के नेसे मं (अपनी) पनरुलीवित की ग 
( मनोहर ) बाणी भे ( फिर ) चिरकाल प्स्यतम्ह्येजा 
ङ्गी इस प्रकार षिचार करनेवाठी कोकिल के हृदयम 
व्याधनें शर मारा ( मनमोदक धरेही रहे, उछटा प्राण मया 
यह्‌ भावं ) 
निशः ओोभतेनेव विपुरखाडंवरोपिना । आ 
पातरम 7 शो 





& 


( भूमि प ) परतन होने पय्य॑त रमणीय सुगंधहं 
शोभित शाल्मटी वृक्ष के ससश विपुर आडंब्र [ बनाव- 
ट ] करनेसे भी मनुष्य शोभा कोनहीं प्राप्त होते ( मनुष्य 
का प्रमभरषणतो गृण हे यदि वही नीतो वच्रारंकारोसे 
[केतनी शोभा हो सकेगी दसम " एणापमा ' अकार है ) 
पकेव्विना सये भाति सदः खडननेलिना । कटु- 


स ® 


वृणार्वना क्य मनक रवषद्कना ॥ ३३६ 


पक [ कीच ] क विना सरोवर की, दजेनोंके विना सा 


@ न, क 


सी, कठोर वर्णो के विना काव्य की ओर विषय वास्नाके 
१ शात्पडी ( सेमर ) उस व्क्षका नाम है निसमे रेरमकै 
समान एक भकारका रर नक्ता ह | 











( ५, ) पामिनीविाप्तः। [ प्रास्तादिक- 
विना मन की शोका होती हे ( इसमें ष्दीपक' ओर ¶विनोक्ति 
अर्टकार का संकर हे । ' शोका ` शब्द का अथे कटं स्थानो 
में विना उसके भ्रयोग कियेही भासित होने से “ दीपक ' भोर 
सर्वं उदाहरणों में कुछ न्यूनता होने की अवश्यकता प्रकट 


क्न क क 


करने से ' विनोक्ति ' अटेकार हु ) 
तत््यं किमपि काव्यानां जानाति विरलो भुवि! 
मार्मिकः को मरंदानामंतरेण मधुवतम्‌ ॥ १३७) 
संसार मेँ काव्य के दुर्बोध भावौ को दिरडेही जानते 
मधुप के विना करद के मर्मको कौन जान सकता हे! 
अथात्‌ कविताके गृढ तोका ज्ञान पडितोहीं को होता 
है ( इसमे मधुपके द्टंतसे अथको इद किया इससे ‹ अ- 
थातरन्यास ` अकार्‌ हआ ) 
सरनस्कां पाडवणौ कंटकप्रकरानिताम्‌ । केत- 
कीं सेवते हंत कथं रोव निक्ष ५ ३१८ ॥ 
हे निज मधुकर ! रजःकणको धारण करनेवाटी, पड- 
र्ण, कटक समह युक्त केतकी की, हाय तू केसे सेग करता 
ह! यह शोक व्यथं सूचक हे; पक्षातर में“ सरनस्कां "मे 
रजस्वटा] ‹ पांडुवर्णा ' से पीतवर्णा ओर ' कंटकप्रकारन्िता- 
म्‌ ` से रोमांचवती सी समुञ्चना चाहिए { अप्रस्तुत भमर वु- 
तांत वर्णन से रजस्वडा रमणी का संग करनेवाठे कामी 
पुरुषका वृत्त भरतीत होता है ) 


दिलासः ३ ] भाषाटीकारसहितः। ( ५९ ) 


यथा तानं विना रागो यथा मानं विना तरपः । 
यथा दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यतिः॥११९॥ 
जैसे तान के विना राग, मान [आदर] के विना नृप भौर 
मदोदक के विना हस्ती ( शोत नहीं पाता ) वेसरी ज्ञान्‌ के 
विना यती [ संन्यासी ] सशोकित नहीं होता ( दस्मे" विनो- 
क्ति ' ओर “ उपमा › अटंकार की संसृष्टि ह ) 
संतः स्वतः प्रकाश्चतेगुणान परतो तरणम्‌ । आ 
मोदो नहि कस्त्ूय्यः शपथेन विभाग्यते ॥ १२०॥ 
मनुष्यों के सदरण स्वथं ही प्रकाश होति है, नकि दूसरों 
(के भकाश करने ) से! कस्तूरी की सुगंध शपथ ( पूर्वक 
कह्ने ) से नही जानी जाती अथौत्‌ जहां कस्तूरी होती है 
वहां उसकी परिमल अआपप्ही अप्‌ भ्रकट होती ह ( मनुष्यां 
के उत्तम गुणो का वर्णन करके कस्तूरी क दष्टतसे अथं 
को इद किया इससे ' अथान्तरन्थास ` अठंकार हभ ) 
अपि बत गुरुगववे मास्म कस्तूरि यासीरसि- 
छपरिमरनां मोलना सौरभेण । मिरिगहनय॒- 
हाथा डीनमत्यंतदीनं स्वजनकमयुनेव प्राण- 
हीनं करोषि ॥ १२१ ॥ 
हे कस्तूरिके ! अखिट परिमलो मँ भेष होने से त्‌ (अपने 
मनम) इतना गवन करः हाय! (क्यात्‌ नहीं जानती ) 
किंइपी सोरभ सेत) पर्वत की अंधेरी गृहाम टीन इष 


(६०) भामिनीविरास [ प्रास्ताविक- 


अस्येवं दीन अपने ( उच्च करनेवाले ) पिता (मग) का 
भाण ह्रण करती है (अप्रस्तुत कस्तरश्का वृत्तांतं वरणन 
करके संपत्तिकी निंदाकी हे; यह तो परसिद्ध दीहैकि 
ठक्ष्मी जिसके पास होती है उसके पराण; चौर इत्यादिकां 
से हरेनने का सदा भय रहता है। संपत्तिमान पुरुष का भी 
वृत्तांतं दमे प्रतीव होता ह; कर्याकि जिर धनृका वे गवे 
करते ह वही उनके प्राण छने काकारण होता है, इससे 
शरर्मेत होकर दपं न करना चाहिए यह सूचित किया । क- 


स्तूरी के गणो मे दोषारोपम करने से ' ठेश्‌ ` अकार हृ) 


दूरीकरोति कुमति विभरठीकर्योति चेतथिरन्त- 
नमवं चुटुकीकरोति । भरतेषु छिच करुणां बहृटी- 
ति संगः सतां किञ्चन मगरमातनोति॥१२२॥ 
सत्संग कान कनं मगर नही करता कुमति क दुर कर 
ताहे, अंतःकरण को पिट करता है, जन्मातरोके पापो 
कों घटाता है, (ओर) प्राणिर्थोमें दपा को बढाता है। 
( मगल करना ओर अर्गल हरना यह सद्यरुषौ का स्वभा- 
वही है इससे “ स्वभागोक्ति ` अटेकार हुआ ) 
अनवरतपरोपकारव्य्रीभवद्मट्चेतसां महताम्‌ । 
आपातकाटवानि स्फुरति वचनानि भेषजानीव १२३॥ 
विम अंतःकरणवटे ( ओर ) परोपकार (करे की 
विता) मेँ निरतर व्यम्‌ रहनेगाठे सद्परुषों के वचन्‌ आपपर 

















(क 


भरद कसुहितः । 











हामेगखकारी हेते हँ यह भाव. इस आया 
| ‹ वृर्णपमा ' मं उपयान, उपमेय, वाचक ओर 
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नि मधुकर के 
यानम नके ठी होजनि 
स॒बरहां फे कंधे [ शाखं ] पृथ्वी तक श्चक आहं ई अथोत्‌ 
उनक्[ अठयाभरूमिप्रठम गृह हं (पच, एक अथवा पष्य 
के भार सनभ हने वाटे वक्चके उपर उसेक्चारी हे-ज 
कुछ तक क्या जाता ह वं " उलश्षार्टकार ` हीतः 
हु-यहा वृक्षाके श्युकने कहत भमर के मान का सुनना 
कृडा इसम्‌ ` हतृलक्षा ' अलक्र इजा ) 
मृतस्य च्प्त कृपणस्य दिता विममे 
गाया रुचिः स्वकाति । सषैस्य शांतिः कुटिर- 
स्थ भना कवात्रसष्। न ह हष्रपएूवा ॥ ३२९ ॥ 
यतक क पुनरपि जीवन, रपण का दातत्व, व्यभिचारि 
णी स्वीक निजे प्रतिमं प्रीति, सयं कीरशति ओर्‌ कुष्छि 
९ 'प्रहाषणाः छदृहं । १ “उपेन्द्रवज्रा छद्‌ | 


६ 


म्‌९[ जं 














(६२) भामिनीविरासः। | प्रास्ताषिक- 


(¢ क 


मनुर्प्यो की मित्रता बह्वदेव की सृष्टि मेँ की नीं देखी गई 
अथाव इन सव बाता क होना अरव हं ( यह भा अथं 
इसमे भारित होता है कि कटो की भिता संपादन करना 
कैसे संभव नहीं नेसे मृत मनुष्य का पुननीवन रपण का 
दान इत्यादि! अनेरू पं का निर्वाह एक करिया से करने भे 
इस शोक म “ दीपक अटैकार हआ ) 









क = | ७ ॐ 


प्रियाः कैरविण्यो रमंते पथुपे १२६ ॥ 
उक्तम्‌ श्या का शरी विश्वास न करना चाहिए; ( देखिए) 
चन्द्रमा की परमप्रिय कृमोदनी [ चन्दरदिकशां कमाटनीं ] 
भ्रमरा के साथ विष्टर करती ह; (धियो मे विश्वास न करने 
कै अथे को कुमोदिनी फ उदाहरण से समथन किया हसते 
काव्यर्टिग ` अटकार्‌ हुआ ) 
अयाचितः सुखं दत्ते यारि 
स्व्‌ चापं हृरतं वधर््छखलख ब्रणायम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
मन्यां छी स्वतंत्र (अर्थात्‌ जो चित्त मं अवि वही 
करनेवाी ) भाग्य, जिन्हे न चाहिए उन्हँ सुख देती रहै. जि 
नहे चाहिए उन्दं नही देती(अर मनम अनिसे जिसका 
चाहती है उसका ) सर्वस्य तक हरण करती ह ( तार्थं यह्‌ 
विधिमति अति बवान ` ) 
_ दोर्दण्डद्रयङ्ण्डरीकृतठषत्कोदण्डचण्डाडग- 
९ विधे" शब्द से ब्रह्मका भी अथं दोताहे। 





विरसः १] भषादीकासहितः। (६३) 


घ्वस्तोहण्डगिपक्षमंडङ्मथ त्वां वीक्ष्य पध्येरण- 
म्‌ ॥ वल्गटराण्डिवमुक्तकाण्डवख्यनाखषटी- 
ताण्डभ्ररयत्खाण्डवरुषपाण्डवपहो को न- 
क्षितीश्जः स्मरेत्‌ ॥ १२८ 
( हे राजन्‌ ! ) भुजद्रय से चक्राकारि क्ियिगए शोज्ायमान्‌ 
धन्वा से ( निकटे हूए ) तीव बाणा ( के प्रहार ) से परम 
पराक्रभी शत्र उट के वि््वंश करनेवारे आपको, समरं 
भमि मे अवलोकन कर, कोन भृषार ( एेसा है जो ) , घोर 
शब्द करनेवाठे गांडीवं नामक धनुष से दरे हुए शर समृ 
की ज्वाखाके वृत्य से न्ट हनि वारे खाण्डव वनसे रुष्ट पंडव 
[ अजुन ] का स्मरण न करे {( युद्धविव्या प्रवीण रानाका 
स्तवन है । इसमें (स्मति ' अर्थात्‌ ' स्मरण ' अटठंकार हे ) 
खण्डितानेचकञःालिमु्जनपण्डिताः ॥ मण्डि- 
ताखिरदिक्प्रंताअण्डांशोः पान्तु भानदः॥१२९। 
इति ओपत्पण्डितरानजगन्नाथकविविरचितेभापि 
नीवि प्रास्ताविको जाप प्रथमा विखाक्घः॥ ३॥ 
खंडिता नायिका की नेत्रह्पी कमट प॑ंक्तियों को सुख 
देने मे कृश ( आर ) सवे दिश्भागां को शोभायमान करने 
टी भ्यं की किंरणां( अपको , रक्षा कर | ( यह शेक 


7 


आशीर्वादसक हे । प्रातःकाल्पयत निद्विव किसी राजा 
१९ खंडिता उत्त नाथेका को कहते हे निसका परति सवं रघ 
दूसरी खक साथ व्यतीत कर प्रातःकठ अपने गृद ताह । 








{६५} भामिनीवि खसः । [ शृगार- 
अथवा अपर किसी सप्पुरूब को कवि दस शोक से आशी- 
वाक्य कहते हए निद्रा त्याग करना सूचित करता हे ) 

भामिनीविलास के प्रास्ताविक नामक प्रथम विरपका 
प्रात भराषानुवाद समाप्त हु! ॥ 






५ ॐ ति 
देतीयः शगार विलं 


गपि राहुयोधरंका न कठंकावुगमो न 
पांडुभावः । उपचीयत एव कापि शोभा परि 
त नित्यप्‌ ।॥१॥ 
हे भामिनि! तरे मु ( चंद्र) के अस परास्त भवणनायं 
शोभा तिव ही रहती हेब तो उसे राहू से तनिक भी जच्छा- 
दितं होने की शंका, न कंक का अनुगम्‌ ओर्‌ न पदु वण 
{ हने का भय) अथात्‌-चंद्रमा मेये तान दोष ह परंतु 
त॒ञ्चमें इनमें से एक भी वही, दस से तेरे निष्कटेक युखका 
प्रमं शोभायमान हीना उचित ही है । ( चंद्रमा उपमान ओर 
भामिनी मुख उपमेयहे) उपमान से उपमेय मँ विशेषता वणन 
की इस्‌ से ' व्यतिरेक ` अटंकार हज ) 
नितरां परूषा सरोनमाख न मृणाखानि विचार 
पञ्चाला । याद्‌ कामटता तवाग्केनामयकछा 
नाप कथापि पह्टवानाम्‌ ॥२॥ 


[कापया रि ना १५५ 


१ यह "मादस्यभाराः छंदहै । २ 'माल्यभाराः छद्‌ । 










विरक्षः २] भाषादीकासहितः। (६५ } 
( अव जगन्नाथ राय जी अंमकी कोमटठताक्ा वणेन 


करते ह भर कहते है, हे भामिनी ! ) यदितेरेअंगकी 
कोमटता ( की अपर पदार्थं से साम्यता करना चर तो अ- 
संभव ) है; सरोजमाट (तेरी कोमठता सन्पख ) अर्यं 
कठोर ( ठगते हे, ) कमलनाट की कोमलता विचारणीय ही 
नही ( जवं इन के सहश कोपर वस्तुं की यह दशा है ) 
तो फिर पवां कीक्थाका स्यानम्‌ देना, अथौत्‌ वे 
विचरे क्या साम्यता करगे तात्य यह कि तेरी अनुपमं 
कोमटता की उपमा मिलना परम्‌ दुस्तर है 
स्वेदाम्बुषान्द्रकणक्ाखकपोरपारी दोखायितश्र- 
वृणङ्कुडख्वंदनीया । आनंदङरयति स्मरणेन 
कापि रम्या दञ्चा मनि मे मदिरेक्षणायाः ॥३॥ 
सुरा समान अरुण नेच्रवाटी (भामिनी ) की वह्‌ रम- 
णीय दशा, जिस मं प्रस्वेद जके घने कर्णो से (कोमल) 
केपोक भाग शोभित हो रहार ओर दोखायमान [ हिख्ने 
वाढे ] भरवण कुंडल से वंदनीय दहै जो, स्मरण होने से (भरे 
हदय मं ) आन॑दांकुरका उद्व करती हे । ( यह विपरीत 
रति वर्णन हे ) 
कस्तूरिकातिख्कमाटि विधाय सायं स्मेरानना 
सपदि शीख्य सोधमोछि। प्रोटि भजतु कुमुद 
नि युदायुदायरुछछाप्षयंतु परितो हरितो सुखानि # 


( ६६ ) भामिनीविरासः । [ शंगार- 


हे भलि ! कस्तूरी तिक धारण करके हास्यमुखी हो 
स्ताती संध्याकाठमे तू गृह की गदी १ गमन कर ( जिस्म ) 
पमोदयुक्तं कुमुदगण विकाश पव; भोर दिशाओं के आस्म 
ताद्धाग उद्सित ( भावार्थ-पभकाशित ) होवे । ( इस भकार 
का व्यापार होना संभव नहीं परंतु यक उसका संबंध वणेन 
किया इसमे “ संबंधाविशयोक्ति ' अलंकार हुभ. ' रूपक ` 
अटंकार भी भासित होता है मुखको चंद मान कस्तूरी ति- 
ठक से कटंकित किया ओर हास्यरूपी चेका को परका- 
शित कर्‌ चंदरविकाशी कमटो को विकसित ओर दिशारओंको 
प्रकाशितं करना दरसाया ) 

तन्पंुमंदरहसितं रसितानि तानिसा वे कठेक- 

विधुरा मधुराननश्रीः। अद्यापि मे हदयसुन्म- 

द्यति हंत सायंतनाम्बुजसदोद्रखोचनायाः॥ ५ ॥ 

संध्या पमय मे ( फुठनेवाठे चंदरविकाशी ) कम के 
समान नेर्वोवाटी (भामिनी ) की वह्‌ मंजु मंद हसनि, वे 
वचन ओर वह निष्कठंक मनोहर मुखरी छवि अभी तक भेरे 
मन्‌ को क्षोभित करती हे हाय यह बडा दुःख है! (यह्‌ 
विरही नायक की उक्ति हे ) 


छ कि क क 


प्रातस्तरं प्णमने विहिते युहूणामाकष्यं वाच्‌- 
ममलां भव्‌ पुजिणीति । नेदीयसि प्रियतमे पर 
पप्रमोदपूणादरं दमितया दधिरे दगन्ताः॥६॥ 


विलासः २1 भाषादीकासहितः। (६५७) 


क कनक ८ 


भ्रातःकाठ गुरुजना को प्रणाम करने मेँ ८ पुत्रवती हो ' इस्‌ 
प्रकार के सदर वचनं को सुन, परम प्रमुदित हो बडे आदरं 
से समीपत्तागस्थित अपने पति कोर घ्ीनेद्ष्ीकी। 
( इस छक मेँ यह भाव ध्वनित होता है कि उस नायका 
कापतियातोमृखे है दस्मे विठासाद्कि दुख को जानता 
ही नरी; अथवा जार है दस कारण स्वपन से प्रीति नरी 
करता, अथवा बाठक ह इस्पे निज घी को प्रसन्न करने 
समथे नदीं । ' पत्रिणी भव ' इस आशीर्वाक्य को भव्‌- 
णकर नायकाने पति को ओरं देखकर यह्‌ सूचित किया 
कि दन शब्डो की सार्थकता करो अथवा यदि वेसा कले 
कोतुम समर्थनहींतो आह्ञाहीदो किमे स्वथं उसका 
उपाय कर । इस से यह भाव भी दर्भित होता किनो 
यह अशीवौद सय होगा ते मेरा परतिवत भग समुञ्चना 
ओर जो पतिवत भंगन होगा तो गुरुजनों के वाक्य मूषा 
जानना ) 


गुरुजनभयमद्विखोकनान्तःसषदयदाङरभा- 

वमुद्रदन्त्यःद्रदख्दरविन्दशद्रे हा दरिणदशो 

नयने न विस्मरामि ॥ ७॥ 

गजो का भय है जिसमे देसे अवलोकन से उन्न हुए 
आकु प्राव को प्रा हेनेवाटी मृगनयनी ( भामिनी ) के 
किंदित विकसित कमल के सभन सदर नयनो क| विस्मरण 






कि, न 


(६८ ) भाषिनीविखासः। [शगार 


न 


यज्ञे नहीं रोता ( अर्थात्‌ म सेव उनका स्मरण करता रह- 
ता ह; कभी भूलता नरी ) 

बदरामरुकाम्रदाडिमानापपदत्य धियसुत्रतो 
कमेण । अभरुना दर्णे कु चो यतेते दयिते ते 

कृ(रिशाबङ्म्भरक््याः॥ < । ॥ 

हे कवि) कष्‌ क्रमसेऊंचे उठनेवाढे तेरे कुचद्रय वेर 
{ बदरीफठ, ) आमडा ( आमटकधत्रीफ) ) आप्र ओर 
दाडिम (अनार ) की शोत्ा को हरण करके अव्‌ इस काठ 
म गनलशावकं के भंदस्थल की शोभा हे का प्रयन कसे ह 
( मुग्धा नायका की उस अवस्था का वणेन है जिसमें शरीर 
कति दिन भ्रति बढती नातीहै) इस कमं कृचो का उत्- 
रो्तर उत्कषे वणन किया इसे ' सार ' अटंकार दुभा ) 

जंबीरश्रयमतिङंष्य डीख्थेव व्यानभ्रीकृतकम्‌- 

नीये पङ्कुभो। नीखम्भोरुहनयनेऽधुना कुचो 

ते स्पर्धते फिर कनकाचटेन साधेम्‌ ॥ ९॥ 

हे नीलकमल ठोचन ! जंबीर नीवृकी शोभा को उरंष- 
न्‌ करके, निज टीला से सुन्दर हेपहूपी कभ [ घरं ] कां 
नृप्र करने ( जीतने ) वारे तेरे कुच अव दस समय मे सुमेरु 
पर्वत के साथ सौ [ उषा ] करते ह ( अर्थात्‌ अस्यत पीन 
ओर उन्नत स्थिति को भराप्र हो रेरसमे भी" सारः 
अ्टंकार है ) 

१ यह 'माल्यभाराः छद्‌ है। २ यह ्रहर्षिणीः छद्‌ दै। 





विटाप्तः २] भाषादीकासहितः। ( ६९) 


कृपोरपालीं तेव तन्वि मन्ये छवण्यधन्ये दि- 

दयुत्तराख्याम्‌ । माभाति यस्यां रड्तिाङ- 

कायां भनोहरा वैश्रवणस्य र्मी: ॥ १० ॥ 

हे छावण्यधन्ये) तन्वि [ कृशङ्कि ] म तेरी कपोटपाढी 
को उत्तर [देशा मानता हूं ( क्योकि ) उस टटित अलक 
वाटी कपोद्पाटी में वण ( कडलों ) कौ मनोहर भी शोभा- 
यमान होती, है ओर उत्तर दिशां स्थितं अल्कापुरी नाम्‌ 
नगरी म वेधवण [ कुवेर ] की मनोहर संपत्ति शोभा पाती है 
( ˆ ठटिताटकार्यां ' ओर ˆ वेभवणस्य ' केदो दो अर्थं 
होने से “ शष ` अटकार इ । कपोट्पाटी को उत्तर 
दिशे मानने से  उलेक्षा ' अटंकार की भरी संसृष्टि इ ) 

नीवीं नियम्य िथिराुषपि प्रकाशमाटोक्य 

वारिनहश्चः शयनं जिहासोः । नेवावगेहति 

कदापि च मानसान्पे नाभेः प्रभा सरसिनो- 

द्रसोदरयाः ॥ १३ ॥ 

प्रातःकाठ मं भकराश अवलोकन कर शिथिट [ दीटी 1 
नीवी ( दुक्‌ प्रि ) को नियमित करके शस्या को छोडः 
नेवाटी ( भामिनी ) की, कमठ के उद्र के समान नाभिकी 
सदर्यता मेरे मन से कदापि नहीं उतरती 

आौषु केटीरभसेन बाल युहुमेमारापमुषा- 

१ यह “उनात्िः छंद है । 














रैव ॥ 

सखियों के साथ खेटमं निम्र होने से धीरे धीरे भरे वचनां 
को कहनेवाटी बाहा [कवल घ्री] दूरसे मेरी वाणी 
को भवण करके सौदामिनी [बिदुष्ता]क्ी शोभाको पराप्त इई 
( जसे दामिनी चमक के तत्काल खोपहो जाती है वेसेही 
वह्‌ कामिनी भी दष्िगोचर रोते ही कहं की कदी चली गई 
अर्थात्‌ टजावश उस्र स्थान को तुरत त्याग स्थानातर मं 
प्रवेश करती भई ) 

धेव नक्तं परिकल्प्य गन्तुं मृषेव रोषादुपज- 

मे । उद्शरुर्चचन्नयना नतांगी गिरं न कां 

कृमुरराचक{र॥ ३३ 

राति मं जाने ङी वृथा कल्पना करके, मृश्च, मृषा 
[ ठ ] शेष के प्रकट करनेवाठे की, अध्रुवां से चच नय- 
नाटी नतांभी ( भामिनी) ने कोन कोन बात अमीकृर 
नहीं की ! अथात्‌ जो कुछ कहा सभी किया । तालयै-वि- 
योगके दुःखको परम अस्य मान अश्रुपात करती इई 
कामिनी ने उन वाताकाभी करना स्वीकार शिया जिन 
वह्‌ परिटे कसेको भक चती थी । 

तदवधि कुश ५र{णञ्चाष् दातय श्वे- 

९ मेरे वचनोका अञुकरण करनवारी अर्थात्‌ जैक्ायैभाषण क- 

रताथाबैसेदही बोखनेवाटी | २ 'उपेन्द्रवज्नाः। 














क 


विरसः ३ 1 पाषाटोकासहितः। (७१ ) 








० @( 


इ1र्भारकशरहश इशः ॥ १९३ ॥ 
कृशठ्ता ओर पराण, शाघर तथा स्मतिके भनेकं सुन्दर 
विचारों से उदन्न हुआ विवेकं तभी तक है जव तक मुग्‌- 
शावृकनयनी ( भामिनी )के नेतर विराक्घ भन में स्थान्‌ 
( प्रवेश ) नही कसे १ अर्थाव्‌ कामिनी के नयनवाण दमने 
से शाख करीं के करीं पडे रहते हे, उनमें कहीगहईं मयादा 
का कोई भी पाटन नहीं कशता ) 
[गतः पतिरितीरितं जनेः 
त्य देहम्‌ केसुदीव शिशिरीकरिष्य्‌ 
“ ( तरो ) पति अगया९स प्रकार सेहयियों से कहेमए 
वचनां कों श्रवण करके स॒विस्मय देही १ च॑दिका के स- 
मान आई हई मूगनयनी (भामिनी कवमेरे ने्ोँकी 
शीतट करेभी { ) 
भवधो दिविस्रावस्षानकषटि भवनद्वारि विरोचने 
दधाना । अवरोऽय समागतं तदा मामथ रामा 
विकक्षन्युखी बभुव ॥ ३६ ॥ 
संव्याकाल अवधि कीर गृह कींद्वारी ( चिइकी) 
१ यह “ुष्पिताया' छदैहे । २ यह रथोद्धतशछ्दहै।! 
३ "मात्यभाराः छद्‌ | 













( ७२) कामिनोविखकः। [ शगार 


®, 


भँ नयनां को स्थापन करनेवाटी रामा ( भामि 
समय मुञ्चे भाता देख हास्यमुखी हुईं । 

वृक्षोजा्रे पाणिनामुष्य द्रं यातस्य द्रागानना- 

गजं प्रियस्य ज्ोणा्रान्यां भामिनीरोचनान्यां 

जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ ३७॥ 

कुचायभाग को हस्त से मदन करके तुरत टूर चछे गृए 
भरियतमके मुखकमलका, (अपने अरुण नेति सेवन करती 
इई ) रोषधूरित ( भागिनी चुपचप्‌ स्थित रही अथौत्‌ नेर 
खार करके उक मुख की ओर देखती रह गई, कुछ 
करन सक) 

गुरुभिः पखिषटितापि गंडस्थरकंड्यनयचारूक- 

तवेन । दष्द्चतदेमबाहुनास मयि बाया न- 

यनांचर चकारं ॥ १८ ॥ 

गुरूजनों के वीच में बेदीहूदं बाला ( पामिनी ) ने गैड- 
स्थठ ( कपो नाग ) खुजटनो के भिस्‌ से हेमसदश भुजा- 
ख्पी नाट का किंचित दरशन देकर मुञ्चे अवलोकन किया 
( अशिक सेह के कारण मृषटजनों के प्य से भी किसी पिस 
से प्रियतम को देखा यह्‌ भाव ) 


@ कनथः (ष्म (नं अ, 


_ शर्नव्वगृता मवा नता नहता नस्निकर 
१६ खिडकी से स्कनेवारी । २ यह श्नि छंद है । 
२ 'माल्यभाराः 

















( 


विटः २ 








कर्णं कंडठों को किंवित नचाती ओर 


घूरन्‌ 


| ॥> ३ 









{ तादयथ-2ेदी, वंक ) करती 
शधाराः॥ अपि नवि तसंरायः परय 
ह्रिणाक्षि केन तुष्ये ॥२०॥ _. 
विनय कखे सँ छोचन छाछ हो जति ह प्रणत करिया 
[ फर पडने अथवा हाथ जोडने ] म निरेतर अशुषारा चती 
है, ( विदेश ) गमन (की बात चाने ) मे भाण (रखने ) 


कंभा शका होतांरहै, ( अतरद्‌ ) नहा जानता कि (यह) 
भगनयनां कस बातस सतषट हीम { ( हय यह्‌ बडा खेदहे) 















परिचितः स्नेहः प 
अ्विररुगर्द्राष्पां तन्वीं ह 
इह भवतीं भद्रे निद्रे विना विनिवेदयेत्‌ ॥२३॥ 
हे निदेय | असत्पभाषण समुद्‌ ! मेरा अचर छोड, मेनं 
र्‌ स्नेह भटी भाति जान लिया रेका बोटने वाटी (ओर ) 





१ 'मास्यभाराः । २ माल्यभाराः। ३ द्टरिणी'छंद है। 


9 


( ७४ ) भामिनीविलास: 1 [ शगार- 


संतत अश्रधार बरसाने वाटी वश्चविहीना रशी (भामिनी) 
को, इस देश अथवा इस स्थठ मे, हे कल्याणकारिणे नर | 
तेरे विना ओंरकोन भरे स्वाधीन करेगा ! ( प्रवासी विरही 
नायक कि उकििदहेः रानि समयस्वपम मनिनि को 
देख निद्रा की प्रशंसा करता हे ओर अपने ऊपर उसके महा- 
न्‌ उपकार मानता है । सत्य हे वियोगियों को एसी दशा 
परम सुखकारिणी होती है ) 

तीरे तरूण्या वदनं सहाप नीरे सरोजं च मि 

टद्विकाशम्‌ ॥ आरोक्य धावत्युभयत युभ्धा म- 

रंद्‌ इन्पािकिशोरमाखां ॥ २२॥ 

( सरोवरके ) तीरम तरुणी ( भागिनी ) के सहास्य 
मुख ओर जट मेँ विकसित कमर को अवटोकन कर मूर्खं 
मकरेदलोभी मधुपर्िशोरप॑क्ति दोनो ओर भावन करती है 
(भमर की भीत कमटमेहे परन्तु श्री मुख को देख उन्हे 
कमठही का संदेह इभ इससे इस शोक मं ‹ संदेह ' 
अटठकार जानना ) 


(न क 


वीक्ष्य वक्षासे विपक्षकामिनीहाररक्ष्म दथित- 
स्य॒ भामिनी । अंसदेराविनिवेशिता क्षणादाच- 
कषं निनवाहुवछ्रीम्‌ ॥ २३॥ 


प्रीतम के हदयस्थठ पे सपनी के हार का चिन्ह देख कंडै- 


१ “उपजातिः छद्‌ । २ रथोद्ता' छद है। ३ क॑धेदश। 


विलासः २] भाषारीकासहितः। ( ७५ ) 


देशम स्थापनं कौ गईं निज वाहुषटपौ वहस भामिनीनें तत्काल 
खाचलं ( अपना पति अन्य श्चीमे सेह रखता ह यह्‌ जान 
रोष प्रकट किया | इसमं “ खंडिवा ' नायिका है ) 


द्रानमत्कंधर्धूमीपेत्निमीछितक्षिग्धविरोचना- 

ग्नम्‌ । अनल्पनश्वासभरारक्गिं स्मरामि सं 

गे चिरमंगनायाः ॥ २९॥ 

किंचित नघ्र कंधरवधवाला) कुड मुँदहृए सुंदर टोचन- 
ह्पी कमट्वाला, अधिकश्वासभर से साटस अगवा 
ला; अंगना [ भामिनी ] कासंग (संपोम ) में सदेव स्मरण 
करपा हूं ( रतिप्रसग वणन ह ) 

रोषावेश्ाघ्निगेतं यामयुभ्पादेत्य द्वारं कांचिद्‌ 

र्या ग्रणतम्‌।'मामाह्ञार्थवायया कातरक्चा मद्‌ 

पद्‌ मादसाद्ाद्रवे ॥२९। 

रोषवेशके कारण ( गृह ) से निकट जानेवाडे ( ओर ) 
अधेरातरि मं द्वार प आय (अपने आप्ही से) कछ वाताँ 
लाप करनेवाछे मुञ्चको जान, मदिर [ षर ] से मद पद इंदिरा 
[ ठक्ष्मी ] के समन भयीत टोचनी ( भामिनी ) भई 
( इसमें ' कट्य॑तरिता › नायिका ह ) 

हदये कृतशेवखसुरषगा अुहरंगाने यतस्ततः 

क्षिपती । परियनामपरे मुखे सखीनामतिदिना- 

मियमादधाति दष्िम्‌ ॥ २६। 


“उपेन्द्रवज्रा । २ कधा! ३ यह शादिनीः छंद है। 
9 माल्यभाराः । 





(७६ } भामिनीविरासः। [ शृंगार 


हृदय मं श्वे [ सिवार ] का अनुषंग [ संपकं ] कले 
बाढी { अर्थाद्‌ कट्षित हृदयवाटी ) ओर अंगों को बार 
बार कभी इधर कनी उधर उाटनेवाठी यह अति दीना 
( नायिका ), निज प्रियतम के नाम को उचारण करनेदाली 
स॒खियों के मुख को अवलोकन करती हे । 
दत्‌ ६ निजाल्यं गताय [ वनिताया गर 
समावृतायाः ॥ परिवत्तितकन्धरं नतथु स्मय 
मानं वदनांबुनं स्मरा ॥ २७ ॥ 
यहां से निज गेहको ममन करनेवाटी.गुरुजनोके मध्यस्थित 
ामेनीका ; एिरो हृदं भीरा अरर नम्र नत्र भकुरीवार हा- 
स्ययुक्त मुखकमटः मे स्मरण करता हू 
कथय कथमिवाशचा जायतां जीविते 
भुजगवाता वंति वाताः 
खट गंजन्भ॑जु माकदमट 
चेतनां चंचरोकः 
कहिए भरे जीवनकी स्या भशा हे ( उधर ) मङयाचट्से 
सपाकं उगदीहूर कारके समान वायु वहती हे ( इधर ) 
आच्र पे मजु भनार करने वाठे मधुकर मेरे चित्तफो हरण 
करत्‌ ह! 



















नातो भ्िािणनााा यकाया 


९ -माल्यभाराः। २ 'माहिनीः| ३ विरही की रउक्तिडै। 








(क, 


धात प्रसगकां 
इच्छा न्‌ रखनेकवालं ) शब्द्‌ करने बे 
( रत्य॒त्छुर ) कपोत क इन्पुख टं देख प्रियतमाने 
भुसुकुरात हर वदन्‌कमटक। {चा कषा 





नि 


है चकोर के समान्‌ नयनं 
काति, दिशामि व्यात्त हए अधर को नाश कसीहे, 
संतप्त भनुरष्यां की शोभा को आच्छादित करती है (तेष 
शख चंद्रमा हे यह भाव) 





सथा ववि ॥ ३१ । 


( सुवण ) कठश [ षट ] के सपान दोनां कुचके मध्य्‌ 
म मेरे क्रिय हुए नर्खोको पुकित होती इद धीरे धीरे अवलो- 


कृन्‌ करने वारी चकितमाजी नर्तागी ( नन्हे अग्‌ जिका 


न 


१ (उपजातिः | २ यह म॑ज्ुभाष्िणीः ईद्‌ हे) 


(७८ ) भामिनीविलासः। [ श्गार- 


सी ) बाङने विडकीमं मुख रसेहुए मुज्ञ देख शीधतासे 
घरं प्रवेश किया | 

विधाय स्रा मद्रदनाषूरं कपीटगरं दये र 

याना । तन्वी तदानीमत॒खं बररेः सामान्य 

ठक्ष्मीमधरीचकारं ॥ २२॥ 

हृदय मँ शयन करनेवाली छषांगी ( भामिनी ) ने मेरे 
मृखके अनुकृट ( अथात्‌ नेरा चाहिये केसा मुखके उप्र ) 
केपीटमूल [ दिवुक ] को स्थापनं कर उक्त समयमे देवेन्द्र 
की अतु राज्य संपत्तिके इखको (भी ) तिरस्कार किया 
(सुरेशवेभवसंजःत सुखे इस सुखको अधिक माना यह भाव ) 

मुहुरथितयाय निद्रया मे वत यामे चरमे निवे 

दितायाः। चिद्खकं स॒द्यो स्प्रश्ामि यावन्‌ 

पयि तावन्मिदहिशेऽपि निदंयोऽपूृत्‌ं ॥ ३३ ॥ 

वारंवार पाथना की गद निद्रा से आन चतुर्थ प्रहर में 
सनिषेदन छदेगई सुरोचना ( भामिनी ) की दिवकको 
जव तक मे स्य कदं तव तक (दैवतो हई है पै) सूर्थभी 
मेरे हेत निरदई इभा ( विरही नायक की उक्ति है; तीन 
भरहर वियोगव्यथा भँ विताय चतुथं प्रहर मं निज मियतपरा 
को स्वम भं देख ज्योही बिवुक पे हाथ ठेगया त्योंही सूया 
दय हभं अतएव अथकायं असमाप्तही रहा ) 

१ उपजातिः । २ भाल्यभाराः छंद । 








विखासः २] भाषादीकासहितः। (७९ 


अतिक्चतमपि भ्रयः शीतं भारतं वा विरच्‌- 

यत्ति तथा नो ईत्‌ संतापर्शातिम्‌ । अपि सपादे 

युथाये केडिविश्रांतकांता बदनकषख्वल्गत्‌- 

कातिक्षान््रो नकारः ॥ ३९ ॥ 

कठि से भमित कांता के वदनकमट से निकठाहभा यह्‌ 
रसमय (नकार [ न, न; कहना ] शीघही सतप कासा 
शति करता हे देषा अनेक वार सेकटं शतिं तथा भार 
( इत्यादि ) पुराणे का परिशखन नही ! ( नः, न' , कहना 
तो इतना सुखकर हे यदि दह है ` कहै तो नजन कितना 
सुख होगा ! मल मे “ अरि ` शब्द क प्रयोग्‌ से यह भाव 
ध्वनित होता हे ) 

ख्वटीं तवं टीख्या कपोरे कवटीड्कवति को- 

मरुतिषा । परिर्पाइश्पंडरीकषंडे परिपेतः 

परितो महाधयंः ॥ ३५ ॥ 
( हे भामिनि! ) तेरे कपोटकी ठीखायुक्त कोमठकांतिन 
लवी नामक टता की शोभाको हरण कर अत्यंत शुभ्र क- 
मटसमृहको सवं ओरसे महान्‌ भय उत्न्न किया है ( ठव- 
खीकी शोभाको मास करके अवहमारी भी वही दशा करेगी 
इससे कमठ भयभीत हूए यह भावं ) 


नि 11 तावता | 


१ इसे थक प्रकारकी “उपनात्तिः छद्‌ कहना चाहिये; इसमें 
° वैतारीय' ओर “ओपच्छंदासिकः का संकरहै। १ छ्वढी एक 
अ्रकारकी छता; उसके ओर कपोखके रंगकी समता दी जाती है 





६ | [ शमार- 





>. 


त 1 
(9 १. 
&५ 


युवावस्थाके उपगम्‌ से अव्यत सशक; शीङ, पराक्रम 
( बाहु ) व ओर { शरीर ) कांतिक्ी सेभी; जानकके 
कमटनयनोकी शोका, रायवके दिषय म सकुची आर्‌ आवः 
दित भी इदे ( वरुण होनेसे जित इदं परंतु रामचन्द्रके वटः 
शीट) संदरता इष्यादिकके कारम भ्रसन्न हई यह नाव ) 
सधु ह्र्ह्य 


के 


चछा प्रताप पृखसय्य 
बधिवानाम्‌ । परिणेष्यति गा न वा युवायं निर- 
पायं मिथिखपिनाथपु्ीम्‌ं ॥ ३७ 
„. यह युवा ( रामचद् ) शकर के चाप कौ चय, बंधुज्‌- 
ना कै परिताप कं शमनकर, मिथिरपतिपुजी ( जानकी ) 
का निविव्र पामिश्रहुण कर्मा भयवा नहं ! ( यह्‌ जनकपुर 
वासया क उक्ति) 
शुनपञरे गृहीता नवृपरिणीता वरेण रहसि 
वधूः । तत्कारजाख्पदेता बाटङुरंगीद वेपते 
नितराम्‌ ॥३८॥ 
एकातस्थल मे पति से आटिगन कीमदं नवविवाहिता 
॥ नवे!ठा ] नाधिका) तत्काठ जाट मे फंसीहूदं बाटमुभी के 


क @ न 


समान्‌ अत्यत कपित्‌ हातां ह । 
९ रयद्धता छद्‌? । २ ˆ मव्यमाराः | 











दिरक्षः ३ ] भाषादीकासहितः। 


क 


पनिषधः परिपीता गीतापि च ईत मति 
नीता । तद्पिन डा विधुवदना मानसस 
द्रहियाति ॥ ३९ 


® न्द क मो 





उपनषध।को पान ( अथात्‌ अवण ) किया ओर भग्‌- 
वद्रीताको मतके मार्गेको पहुवाया अथात्‌ उसका भी भली 


®, 


भाति परशालन किया; पतु हाय, इतना करने प भी यह 
चदरवदनी ( भामिनी ) मेरे मन पी गेहसे बाहर नहीं नाती! 
( गातादिकं से मनुष्यको ज्ञा उदन होता हे ओर विषयं 
वास्तना छुट जाती है परन्त॒ मेरा अनाग अधिकाधिक वह~ 
ताह्यं जाता ह यह भावं ) 





स्य विका ॥ 
हं द्य प्रियतमं अव आजसे मं तुमह न छोडी 

( अथात्‌ फिर विदेश न भमन करने दमी ) ” दस प्रकार वृह 
व्याकुढनायिका सखी के करकमट को पकडकर कहती है 
( नायिका का संदेश ठेकर विदेशवासी नायक क भरति यह 
दूती का वचन ह विरह से नापिक्रा को उन्माद उन्न हआ 

इभसे वह्‌ ससियां कोह पति समञ्च इस प्रकार क बर 
कहती हे यह भाव-नायिका की र्सी दशा वणेन करे 
शव ह उस माखेए यह्‌ सूचित किया) 

९ ्रोषितपातिका' नायका | 


(८२ ) भामिनीविलासः । [ शगार 


टोभाद्ररटिकानां किक्रितुं तक्रपविरतमट- 

न्त्या । म्पे गोपकिञोयां मष्येरथ्यं महेन्द्र 

नीटपणिः ॥ १ ॥ 

कोके ठोभमे मही चनेके टिए निरंतर एिरनेवाटी 
गोपकीशोरी ने मागमे परम ओष्ठ नीटपणि षट! 
( दसम एक तो यह भाव निकठता हं किं तक्र बेचनेदाटी 
गोप सुता राधिकाकेो शरीषष्ण अनायास भिरे; दुसरा यह 
कि, अल्प धनके हेत महान परिभम करने सं अप्राप्य 
वस्तु शी भाप्र होती हे । थोडे पदार्थकी इच्छा करनेभे बहत 
छक होना भह्षणे ' अटंकारका ठक्षण ह ) 

खूपारुचिं निरसितं रसयन्त्या दरियुखस्य रा 

वण्यम्‌ । सुहशः रिवशिव सकरे जाता स- 

कृटेव्रे जगत्यर्चिः ॥ ४२॥ 

(जेसामेराषूप सुचिर है वेरा ओर किसीका नीं इस 
प्रकारके गरवंसे जगतमें मनुष्यजातिकी सौद्यतसे वणा उतयन्न 
हृद हे जिसे उस ); स्वषटप का अरूचिकों द्र करनैके दिए 
श्रीकृष्णके मुखकी छावण्यका स्वाद ठेने वादी सटोचनी 
को शिव) शिव अपन शरीरके सहित सँपणं जगत्‌ मे अरुचि 
उतपन्न हदं अथात्‌ छृष्ण मुञ्च से भी विशेष सन्दर हे यह 
जान वेराग्यका अकर जमा । 

प्रायापषहर्णनान् ठल्य हाखहट्न प । यश 

कन सुग्यन सुवाञ्चुरात भाषतः ॥ ४३॥ 


विरा्षः २1 भाषाटीकासहितः। (८३) 


है चंद्रमा! मरं प्रणक्नेमे तु हखहढ [विष ]के 
मान है; (भटा एर तुञ्चे ) सर्धं [ अमृत हे किरण 

जिसके रसा ] किस म॒खं ने कहा अर्थात्‌ नाम दिया ( यह 
विरही की उक्तिं हे) 

क जदटपस मग्वततया हत समगं सुवणेवृणे- 

मिति । तप्यति पतति इताश्चे तदा इता 

तखा तवार हत्‌ ॥ ४६ ॥ 

भरे अंग का वणे सुवणे के समान है इस्त पक्रार मता से 
सहव तु कथा कटूता ह {ह इता | सुवण जव अधमं 
( तपाने के हेतु ) दाख जाता ह तव तेरी त॒ना { उपमा ] 
को प्राप्त होता ह। (त्रे अंगका रंग सुवर्णं से भे हे क्योकि 
जवतक सुवणं अथि की कठोर आयं नही सहता तव तक 
तेरी समता क नहीं पाता यह भाव । यहां सुवणे जो उपमा- 
न उसका नायिका कार्अग जो उपमेय उषसे अनादर होने 
से ' प्रतीप ' अटंकार हभा ) 

ओतसुक्यात्परिमिरतां अपया संकोचमंचतां 

च मुहुः ॥ नवसंगमयोयूनोनेयनानापुत्छवो ज- 

यति ॥ ४५ ॥ 

उत्सुकता संयुक्त ओर वारवार नासे संकोचको भाप; 
नूतन प्रसंग समयमे पत्यक ने््रोका उत्सव जय पावे ! 

१९ नारदं हेआशानिसकी। ` 


(८४) भामिनीविलासः । [ शगार- 





गुरुताको देकर मगनयनीके कचरभातसे खघुत्वको स्वीकार 


करनेवाठे तरुणपृरूषाकं अविवेका धैयका नमस्कार ह। 
( इसम्‌ ˆ परिव्रति ' अकार है, जहा बहुत दने मेभीं कम 


भराति हे वहां यह अटैकार होता है ) 





ए 
६ 





छखाचना ( भामिनी) की बाल्यावस्थकि गमन्‌ ओरं 
ताषूण्यताके आममने समयम्‌ वाणी, गति आर्‌ विम 
परम माधुम्येताको भातत हेति ह । 


५ १ 


निस्सीभोभासोभाग्यं नताम्या नयनद्रयम्‌ 

अन्योन्यालोकनानेद्विरहादिषवं च॑चटम्‌ ॥४८ 

जिनकी शोपा रे सोभ्ण्य की सीमा हीं बही एसे, नतः 
गजी ( नापिका ) के युगृटनयन, भार्नो एक द्सरे कोन 
देख सकने के कारण चंच हो रहे ह ( नयनों के च॑चल 
हने का कारण प्रस्परादलोकन का विरह कहा इससे 
ˆ उसक्षा ' अटंकार इभा ) 














0 


से मारनेकी इच्छा करने वाढे मुञ्े, गुर- 
मुगृनयनीने जिहभरको द 


ओर आंखोको तरछित करके, निवष्रण किया । 


# >| 
वं 
ॐ 
४ ध 
~प 





जिस नापिका ने पहिले नेचरकटाक्ष को भी कभी न सह- 






| किया वृह विदेश जाने कां इच्छा रखनेवाटे प्रियतम से 
आर्टिगन कौग्‌ई भी सतुष स्थित रही ( ‹ प्रवस्यत पतिका" 
नाधिका दै) 


मतपरममवद्नाि अवा रसान्व दूयतकरकभर 
उद्ेखृद्धनमरुपरीव्वथं कपोरुमाधत्ते ॥ ९३ 
मानसे प्राईख हई नायिका निद्रकि मिषसे परियतमके कर- 
कमलम) हस्वको ऊचा ओर प्रीदावंधको शिथिल करती हू 


भ षि 


पटक स्वपन करता ह 








शु- 
र्त्‌ 





वोद्धपततिं ॥ &२॥ 
हे शर्भागि | टोचनहपी प्रफुठित युगृक अभोन का 


ह 
ॐ (की ७ क 


भा चचलचत्वाढा जमर) कस्तूरातवङ्क क भष्‌, तेर 








( <& ) भामि 
( 


ठार भँ शोभायमान 
गोपन कर उक्षको पभम 


~< 3 


थ 





परामृ 
राति समय बर से पिियतमके समीप गुरुजनोसे जंसे ते 

प्रवेशक गदं कमटनयनीं ˆ क्या होमा ` इस प्रकार सशंक 
कर ( मनमें ) विचारती है (८ नदोदढा नायिका ह ) 








राक त स्य ॥ <& ॥ 

हे मग्धे) (मान करने से ) मनसिज म्छान्‌ हो जावेगा, 
स॒खियां तेजरीन हो जावैमी, ओर यह्‌ (तेरा ) प्राणपति 
प्रेमाकृड हो जागा, (इस करणस ) इन बाता कां रहने 


क क 


दे; तेरे प्रति निवेदन किंएगर मेरे इस हितोपदेश को मान 
मानं न कर ( कर्थाकि पेसी थिक्षा कों न सुनने से तैर्‌ ) मुख 


को र्च॑द्रमा जीत टेवेगा । (नायकसे न परिलने से त॒ञ्चे पिरह 


रेः क 


वेदना सहनी पडेमी भर उस समय मे चंद्रमा तुके इखदाई 
होगा अथवा तेय अनन अभी निष्कर्टक हं परंतु उदासी- 


विराक्षः २] भाषादीकासहितः ( € ७ } 


नता के कारण कटंकित हो जागा ओर तव चंद की सा- 
हृश्यक्षो प्रप्र होवेगा यह्‌ भाव्‌ ) 


अङंकतुं कणे भृरमयुभर्व्य 
र ति्यगबाङतवदनाया घ॒ग्दश्च 
धूपारानातश्चङतस्षारानच्‌ 


छाष्यं नयति रुलितोत्तेस भवतः ॥ ५५५.॥ 


हे मनोहर कणकडलठ ! ( तद्ये ) भवणमे धारण करनेफे 
समय सीत्कार [ सिस्षकना ] करते इए नूतनोयन्न व्याधि 
को भटे भरकार अनु्षव, ( तथा ) मुखको तिर्यक करनेवाटी 
सुखोचनी ( नापिका ) के महत्सुकूती करकमल्के व्यापारो 
को तुञ्च स्वाद ठेने वाेका जन्म प्रशंसनीय हे ! ( क्णछेदनं 
मेनापिका नजो जो व्यापारक्रती हैसोसो ओष्ठ दशन 
समयमे भी करती है इस से प्रस्तुत कर्णफडठ व्तांत अपर- 
स्तत अधरखंड करनेवाठे पुरुषके वृ तांत भं मिलनेसे ' समा- 
सोक्ति › अटैकार हभ ) 

यातेव निसा निङ्ञापतिकरैः कीणं दिशा 

मतरं भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरंगान्यटकुवे- 

गधे मानमपाकरोषि न मनागापिरोषे- 

णृतेडहा डा बारङमृणाख्तीऽप्याततसं दन्य 

 तसस्ताम्यति॥५६॥ 

१ वक-टेटा | 













( << ) पामिनीविखासः । [ शुगर 


हे मुग्धे} राति आई; निशाकर की किरणं दिशो म॑ 


कि 


केड मू; लियं ( अपने अपने ) वरो म आगषणों से अंगोंको 


५. 


अटठंकत करनेटमा! ( पसे समयम जो) अवमीत्‌ मान्‌ 
को कुछकमन करेगी तोसेषसे हाय! हाय! यहतेरा 


बार मृणाङ्से भी अविशय कश शरीर संतप्त हो जवेगा ! 


श्धागस्चनय्‌ जद्पत्यनद्ष्‌ 
४ पनद्धख रविन्वस्तव्‌- 
कम्बना | नःश्राश्ग्डपिताधुरं प्रिपतद्राष्षा- 
द्रवक्षोरुहा बाख रोरूषिलेचना हिव शिवं 
प्राणिङ्मारोकते ॥ ५७ 
( जिस समय ) मनुष्य अनेक प्रकारके मगटकारकं शब्द्‌ 
उचारण कर रहै हे उस (प्रियतम के विदेश ) गमन्‌ करने 
की वेला) केठि्मदिरक ञ्ुरोखेमे कमरष्टपी मुखको स्थापन 
करनेवाठी, गिरते इए अश्वे भीमे हए कुर्चोवाली, चंचल- 
नयनी बाडा श्वासोच्छास से ओको कैषित करती दई 
शिव, शिव, प्राणपतिको अवलोकन करती हे ! (यह्‌ " भव- 
स्यत्पतिका ' नायिका हे) 
यदवधि दयितो विरोचनाभ्थां सहचरि देवव- 
शेन दूरतोऽभरत्‌ । तद्बाधे शिथिीकृतं 
_ येरथ करणेः प्रणयो निजक्रियासं ॥ 4८ ॥ ` 
१ “पुष्पिताग्रा छद्‌ है | 


¢ 



























थिर अथात्‌ जद हद । नयनो ने देखना, भरवणोँ ने सुनना 
हाथा वे सश करना त्यागा यह्‌ भाव । ( ` प्रवस्यतपाविकछ। 


[क्‌ न 
नायिका ह ) 








५ कः 





(विष 


दर देश मे आएहृए भियतम्‌ क सारी राति वार्तालाप 






व 


व्‌ जगीहदे को अव अधिक भाषण करने ऊ 
शक्ति नही; इसे, हे एसि ! तू ( बृथा ) मत जल्पना करं 
री रसना [ जिन्हा } वो छोहकी ह (" आमतपतिका ` 
नायिका है) 
नपतद्राष्पसषरापश्क्तवाचल्यतास्कम्‌ } कदा 
नयननीराग्नमारोकेय सृगीहशाः ॥ ६० ॥ 
गिरतेहर अशुओंके रोष से च॑चठताहीन ता्ँवाठे 
मृगनयनी के नयमरूपी नीठकमट मँ कव अवलोकन करंगा 
यदि छकष्पण सा मृगेक्षणा न मदीक्षाक्तरणि स- 
मेष्यति । अभुना जड़जीविततेन मे नगता बा 








पपि ००0 


१ (माल्यभारा छद । २ ्रौषितः नायक। ‹ देताङीय्‌) 
छद हे। 





(९० 9 भमिनीविखासः। [ श्रगार- 


हे लक्ष्मण | यदि वह कुरंगनयनी ( सीता ) मेरे इिथ 
को न भप्त होगी तो मेरे इस जडजीवन तथा निष्फङ जगत 

था फठ्‌ ह! ( छषक्ष्षण कँ भ्रति यह्‌ रापर्चदर का वचन है) 

ररुसेषु षु विरोचनाग्नमाखमथ 

बाला पथि पातर्याबभूवं ॥ ६२॥ 

गृहमे भरवेश करनेवाटी करुणावती बालाने मागें, गम- 


क क, क 


नाथे आज्ञह्यी छाभके छोगी युवा परूषक उपर नेबह्षी 


कृभट्पाखाको शख अथात्‌ उनकी ओर अवलोकन किया 
( बाहर से घर अनेवाटीं नापिकाने अपने अनुगामी परुषो 
प दया करके अवलोकन मातर से उन्हे रोटनेशी अन्नादी 
यह्‌ भाव-इसम ˆ कटर ` नायिका ह ) 
पापं हंत मया इतेन विहितं सीतापि ययापि- 
तासा मामिदुमुखी विना वत वने किं जीषितं 
धास्यति । आरोकेय कथं युखं सुकृतिनां 
किं ते वदिष्यति मां राज्यं यातु रसातरं पु- 
नरिदं न प्राणितुं कामये ॥ ६२॥ 
मुञ्च हतभाग्य ने महत्पाप किया जो सीताको ( दन मे) 
भेजा; हाय ! वह इन्दुमुखी विना मेरे कानन में छिस प्रकार 
जीवन धारण करेगी ! मेँ महाजनोका मुख केसे देखुगा 
९ भप्राल्यपमाराः | 














( ओर पञ्च कथा कर्हैगे ! (अव इस समयमं ) राञ्य( चाह) 
पताटको जायु (प्रतु शरीरो ) शषराण रखना उचित 
नही! ( दषम शोकः दिषाद, शंका इत्यादिककी संसृष्टि 


{३ 


विशेष्‌ चमत्कार भासित हेता ह) 











परातःकाट सपनी के षर से आएहृए पियतम को स्वस- 
ध (देख ) सुनेनां ( भामिनीं ) के नयुनष्पी कमला के 
कोण शीषही अङूणता के प्राप्त हुए (रोषसे छाठ नेत्र हए 
यह्‌ भाव्‌ इसमें “ खंडिता › नाधिका ह ) 
स [पणे 2 पदयो दयोः तति पिये | छ मः 
सु र।जनयनानयनश्णकातयथः ॥ ६4 
क्षमापन के स्थान चरणो में प्रियतम के गिरने से कमर 
नयनी ( नायिका ) के नयनं की अरुणता शांत हई ( रोष 
गृया यह भाव ) 
निवीसयंती धृतिमंगनानां शोभां ररेरेणदसो 
धयत्याः। चिरापराधस्प्रति्मांसरोऽपि रोषः 
सणप्रा्णिकेो वभूव ॥ && ॥ 
धियो के ेर्थको द्र करनेवाली जो सिंहकी शोत्ा 


,..------------------------------------ ~" ~----------------------- ---------------~-------------- --- 


१ भ्वेताङीय छद्‌ । २ “उपजाति अथात्र नद्रवज्राः ओर 
4उपेन्द्रवज्ञाः का संकर । 















शाव्रह्यं ट दुभ ( गायिक कै विनीत वचना का सुन आर्‌ 
उसे निजं चरण पररीव्ते देख नायका का पां शति इजा 
युह्‌ भाव ) 






य पथस्य वास्दानविधानतः ॥ ६७॥ 

हे वादे! राजक प्रतिकृ होनिके कारण मुञ्च पथिकके 
उपस्थित होनेवारे महान भयको, { अपने ) गृह २ वासस्थान 
का दान देकर, निवारण कर ( ‹ राजं › शढ्द द्विक हे ) 
क्योकि ‹ राज ' च॑द्माफो भी कहते हँ; चन्द्र, विरदहीजनों 
को दुखद होता है इसमे इस शछोक मं यह भाव निकठता 
हे छि अपने घरमे मुञ्च स्थान देमेरी कामव्यथाको शति 


कृर; कारण, चंद्रमा सहन होनेकां यही एकमात्र आष हं) 


मरयानिखमनरीयति माणेभवने काननीयाति 
णतः । विरदेण विकटठददया निजेरमीना- 
यते मदिरा ॥ ६८ ॥ 

विरह ( देदना ) से विकट्हृदयवाटी कामिनी, मटया- 


पवृट संवेधिनी पवनको अनर ओर मणिमय भवनको वन्‌ 
मान, जठविहीवमीनके समान आचरण करती है 


कृठायुरुद्वे सा हाखहट्वद्धिनानती नित- 








विछक्षः २] भगादीकासहितः। ( ९३ ) 






सपि नीखोत्पठमालां बाला व्याखावरिं 
दृह ( दिरहव्यकुला ) बाट, काटागर्‌ चंदन के र- 

को निपट हखाहठ [ विष्‌ ] जानः नीरकमल की पाला के 

भरी ठीक मीक व्यार [ सर्पं ] पक्ति सम॒ञ्चती है । ( कालाग 


र 


क पकं भर्‌ विष्‌, तथा गाखेवटमाला आर व्यार एकह 


भ 


र्¶ क हत ह इस सहनहा भमात्पादक ह, फर्‌ (रवयगिजन 


न 


नित इःख ₹ सततजना का विप्यत क्या दखष्क दम! 


ननि 


उनका ता इवे शतिकरकं पदाथा सु आ्कावक्‌ कट 











ञधुना बत कि विधातुका 
नरपतिः पुनने जाने ॥ 
हे सलि ! मं हतभागिनी पियतमके संकेतस्थानको न गई, 
हाय (इस कारण ) मदन महीप न जनि मक्षे क्या करेगा १ 
( मनोजराजके आज्ञानुसार मँ परियकी सेटो न्‌ गृहै अतएव 
वचन उटठेवन करने अपराप्‌ में मुञ्चको महान्‌ देड मिलेगा 
यह्‌ भाव ) 
विरहम्‌ विकडङलद्या वड्वत्ता दयत दाय 
तेति । आगतमापं तं सविधे परिचयदीनेव्‌ 
वक्षतत बाडा ॥ ७३ ॥ 
१ 'मास्यभारा) छंदहै । 





(९४ ) भामिनीविलास [ श्रगार- 


वियोगसे विकलहद्यवाटी, हे परिय ", ' है पिय , इस्‌ 
प्रकार विखपकरनेवाटी, बाटा स्वसंनिकटभागरमं भी आए 
हुए नायकको अपरिचित [ अनजान ] की भांति देखती है 
( अधिक विरहुव्यथाके कारण मोह उदन्न होनेसे स्मरण, 
शक्ति जाती रही, इस हेतु ययपि वह गियतम के नामे 
बारंबार विप करती थी तवपि पास आनेसेभी वह्‌ उसे 
पहिचीननेका समथ नहा हद ) 





छतत । दयकत इ{रदतसाण इडद इद्‌ समान 
दति त्वं चेदं चपि कंचनाद्धिः वदनांभोने वि 
[स्यम्‌ ॥ ७र्‌ 
हे सुवणेवर्णे } यदि त्‌ अपने वदनकमख मं विकास्की 
शोभा को धारण करेगी ( अथात्‌ मुख को विकसित सहास्य 
करेगी ) ती इस समय में यह चंद्रमा तच्छ हो जेमा, पौः 
णिमा की राति म्छावख को धारण करेगी कृमुदवन में सवै 
ओर यथेष्ट संकोच उतपन्न होगा, दिगंत प्रकाशित हमि 
( आर ) हितूजन आनंद पादे मे ( ˆ मानिनी ' वापिका प्राते 
सखी की उक्तिहे। मान त्याग करने से इतनी भेयस्कर बिं 
होगी यह सूचित करती है । मुखशूपी कमठ के विकसने से 


सूयादयं हुभा यह्‌ जान उपरक्त पदार्था के यथायोग्य व्या- 
पार्‌ हने ट्य गे यह्‌ भाव) 





विखप्षः २] भाषादीकासहिवः। (९५ ) 


4 ~ खयं नो वाता 







(= क क्र 


पाठा 
रक्षतु ॥ ७३ ॥ 


८ 1 
४५ 





९ 


चदन वृक्ष सृरवेधी बडे बडे सपि मुख से निकटी हई 


वायु के समान संतप्त समीर चठती हे, भारक्तवर्णपव- 








कत आम्रदुम नेर्बोको दहन करते ई, कोकिठाकी वाणी 
विष (सा) बरसाती है, हाय! ( फिर ) नृतनोयन्नशृणाङ 
के समान कोमर अंगवाटी बाला किस प्रकार भाणकी रक्षा 
करेगी! ( वर्देत भगममे विरहणीकी जो दशा होती ३ 
तरेम ८ 


उसका वणेन है । एक साथ अनेक भाव द्रसाने से ८ सम- 
चय, अ्टकार हआ ) 


आयातेव निकज्ञा मनो 














संप्रति निरातंकं इदि 


तूपातपुष 










बभासे विधोः ॥ ७४ ॥ 
मृगलोचनियों के मन मेँ उचिद॑ता को पिस्तार करनेवा- 


टी राति आग, अव यह्‌ मेरा मान हृदय म॑ निशंक हकर कैसे 
१ नादकेन अनिङे भव कर 





{ ९६ ) भामिनीविराक्षः । 





रहेगा १ इस प्रकार े तकं वितकं जवतक क 
ती ह तव तकं मेनमहीप के छ की शोप्रा( को धारण 
करने } वटे चन्द्रमा का दिवं उदित हृभा ( बाधिका सश 
कं होही रही थी कि रातिम कमातुर होकर रोष त्यागि 
मञ्चे नायक के निकट जानाहोगा रि चंदर विव ने दशन्‌ दे मान 
डले मेँ सहायता दी । इस मं ‹ समाभि ' अठंकार है 
समाधि ` अटंकार उसे कहते ईं जहां किसी कारण से 










निषा अयं तु 
खट्ट पद्निनीपरिमखारिपाटचरे खेरुदयमध्य- 
दधिकचारु तैमोरुतेः ॥ ७५ 

भातःकाठको शक्ना ( अधातु अर्णोद्य ) का भिय 


मते छिपानेके दिए अतरागवश मेनं कतहट से उक्षके नय- 
नको अपने हार्थो से आच्छादित किया, परंतु कमटिनीके 
सोरपसमृहको हरण करनेवाठे प्रमोर्रृष्ट पवन ने सूर्योदय 
का बोध कराया (रविकि निकट आने से वायक ने सेन्‌ 
त्यामी ओर नापिका का इच्छित कायं जिसके अर्थं वृह 
दिनी रात्रि करनेको भरयन करती थीन हुभा। विपरीत 
एटपराति से इसमं ' विषम्‌ ' अकार जानना ) 
९ पृथ्वी, छंद है । 


भाषारीकासदहितः । 










देवच चर्यं तद्लुप्रितः स्फारितः 
णा सवात सपाद्‌ माय यात सम्‌ 
तारं नयनपिह सारगजदहश 
इस स्थल्के मध्य गुरुजनाके वीच म अकस्मात्‌ भरे 
जाने से सगशावकनयनीके नयन्‌ ( मृञ्चे ) दर से देख स्त्थ; 
(निकट अने से) शे छ कुछ परिचानते है यह समुञ्च चंचख 
तदर्वतर ( अधिक समीप भ्रागमें भ्रात होने से) परम दीति- 
मान, (ओर अत्यंत पार्वती हने) ठनि कारण 



















6 


संभमित तारोवाटे हए ( जिस स्थान मेँ देवपूननाथे अथवा 





अपर किसी कारणे नाधिका गहै वहीं उका विशा 


क (ध ५ 


दशा इड उसक। वणन नाये अपग पिरे करतार) 





कारं इक्या परिगदिर्तु ६ दीवरटशो दल्दराक्षा 
नियेद्रसभ्रसपक्षा भणितयः ॥ ७७॥ 


० = "क अ 


उत्यचच हृदं हे नूतन पुरुक जिनमे एेसे (नायिकाके ) 
कृपोख मुञ्च से किंचितमाज छए जामेपर मनर मनं क मुर्‌- 
कानि से पुष्पगुच्छ के समान होनेखले भुखरूपी कम की 
कांतिवाटी सरोजन्यनी के, दछित क्षवनटे द्ाक्चसे निकले 
१ आख की पुती । 
९ 

















क्वि, 


9 


र । 


५1६ रक्टा 


1 











न, (र (९ (० 
प क £ । 9 {1 9 0 १... ॥ |? 
£ शः ४1 281 + 
* 
८ 





। 
प प 7 


¢^ क 


मधुरता को दपकनेवाली) प्रम कु 
अवर्णनीय कति उ 


को इस जगतका अखं 
कोई कता 





क 


प्रसंग ( विशेष ) भ; 


कीर 


हिमाको भवण करके, भ 






॥ {र्‌ 
मदनकगे कथा कह्‌ केर अ पावकां इरया) 
0 ~ ~ 


छ ॥ £ ६९ ् 


५ 
£ ८ 


बाल्यावस्था में छशता को भराप्त होने वाटे अखिषेष्वरं 


रतिपति के तन्वी [ रषी | के शरीरसमक्म कमस प्रवे 


र क क [प 


श होवे से शीघ्री उस्‌ (रतिपति) की आह्घासे ( नाधिका 


(१००) भामिनीविलास । [ शगार 





कै ) मुखम्‌ पणेचंदर्बिव की आभा, नेरा मे कमल की सादृश्य 
आर्‌ मंदमुषुकानि मं भेदरहित यथाथं अमृत की उत्ति हू 


0 क क अ ख = छर 


( मदन के संचार हीने एसे व्यापार हीते हं यह्‌ भरकटही है) 





वीक्षणर ॥ ८२ ॥ 
शोषामात्र शैष हं जिसकी एसी परतिपदाकी) नृतन उदि 
हुड न्दुरेखाके समानः सिवारकी सेन पे शयन करने वाटी 
नायिका ); पाश्वभाग मं भी आएहूए पियतमका मधुर 
शी से सत्कार करती है (अत्यंत विरहजन्यदुःख के 
कारण उठने वेठनेकीं शक्ते जाने ओर भागमा शेष रह्नेसे 
परियकरकी ओर केवल इश्षिातही कर सकी ओर दक्र 
व्यापार ५ 
अधरदयुतिरस्तप्वा सुख 
विनी । तवुरप्रतिमा च 
क्रात विवक्षाते ॥ ८३ ॥ 
अधर की बुति से ( नृतनोढत कोम ) पटवो कं 
परास्त करनेवाली, शोभायमान मृदवाठी ओर ( सदर्यतामे) 
चद्रमारो काति कां उठवन करनेवाली, मनोहरभकदीबाटी 
(नायिका ) कां अनुपम दहः इस ह्ला की कतव्य को नही 


१ षवियोगिनी' छद्‌ है । 














कै ॐ 











[विरक्तः २] भाषारीकासहितः। (१०३) 








= 


करसके यह्‌ भ्व) 


ठछकश्वरः ॥ ८8 ॥ 

वेदेहीके विरहनानित व्यथा से व्याकुल इभा ठंकेशरः 
क्षणम विपरीत ( बर्तिं ) कहता है; क्षणम मोन रहता ईैऽ 
( क्षणम ) स्वं ( संसारिक ) विषर्योकों शुन्याकार्‌ इष्ठिसे 
देखता है, ( कषणम ) दीषैशवास ठेता हैः ( ओर क्षणम ) कि- 
चितमात्र भी अमे धेय धारण नही करता, हाय यह क्या 
ही कष्ट ह! 

उदितं मंडर्मिदो रुदितं धो वियोगिवगे 

ण । मुदितं च सकरुरुकनाच्रडामणिङ्ञासनेन 
8 दनेन ६ 
चद्रमंडठ उदित हृभा; पिरहीवगं त्कार रोये भौर 
मस्तकामिनीजनका चेष शासन करनेवारा मन्मथ अन- 
न्दित हुआ ( स्रायकाट वेणन हे, एकही साथ तीन भाव 
उतपन्न होने से “ समुदय › अटंकार दुभा ) 

प्रादुभवति पयोद कनटठमलिनं बभूव नमे 








ॐ ॐ 
1 








धथ थु क (ष्क न 
् (सि ६ ५) ५४ 0, ध ४ 9 
1 1 (0 । ९. 
५4 1 04 ६. 

[व 

ध । 

4) 





भेषके प्रकट होनेसे आकाश कजटके समान मलेन) 
पथिका हृदय अनुरोगपणं ( भोर ) कुरगनयनी ( नायेका ) 
का कपो प्रदेश पांडुवण हज ( इसमे भी ' समुचय ' भल- 
कार्‌ ह) 





हे सले ! कमर से आच्छादित किए गए इस अद्वितीय 
सरोवरको देख, ( इस भ्रकार बोट्नेवाटेको उसका मित्र 
उत्तरदेताहे कित्‌ रेसी ) जल्पना न कर ( कारण, कामिनी 
के नेव समान भफटित कथर्पष्य अवलोकन करतेही ) मञ्च 
स्रीजनेकि नयन्‌ दहनं करते ह | 


9; षु त (न 





हे भामिनि ! मेषमारा ( आकाश में) भादुभूत ह 
( परंतु तू ) अवापि रोष नही त्यागी ह, इस भकार कहे गए 
गरिथतमं के वचनो ने, सुटोचनी ( नायिका ) के नयनकमल 
के कोण में उतन्न हृदं अरुणताको निभ्शैष किया । 
आलोक्य सुन्दरि सुखं ६ 








है सदरि तरे मन्दहासथुूमुख को अ्वखोकन कर अर 
विन्दबुद् से ( अथात्‌ उसे अरविन्द जान, आसमताद्ाग- 
) रमर बहुशः गुँनार करते है, अ मू 
लांछन [ चन्द्रमा ] के भमसे ( उसी मृखचंद प्र ) चकोरपक्षा 
चिरकाल पर्ण्थत चच को चंच करते ई ।( चराना चाहते 





,311.44 ˆ= 





यह मुसुकानि नहा है, फितु स्वभाव सान्द्यता का व 
कास है; इसे मुख कनं कहता है ? यह सु्गधमय पष्प ₹ 
स्तनद्य नहीं हैः हुवणवणं दं फट ह; यह्‌ भमर सपृह स 
नप्र कां गृहं मनोहरं ठतादहै) रमणां नहा (स्वधम का 
गोपन कर अन्यधमकां आरोप करनेसे ' शुद्धापन्हुतं ` 
अल्कार हुभा ) 

संग्रामगणसंमुखा 

तय्ादरणङतमव्यम्‌ 

अंगारप्रवरः क 






ˆ १०४ ) मिनीविटासः। [ शगार 





सु्राभके अगनकी अथभूमिमे प्राणत्यागे इए अनेक महि- 
पठसि विदीणं किए गृए मध्य भागम छिद हो जानेे प्रकट 
दद हे आकाश की नीहिमा जिसमे एसा, अपने अगार 
समान प्रदीप्त किरणों से इस भम॑डटको भास करताहअा यह 


तड | सूय ] उदय ह हैः फिर एश ने( इ) खोकमें 





{ इसे ) शशक [ चद] किया{( कोह विरही चदमासे 
संतप्त होकर उपे सिदर्‌ सूयं मानती है; सयम काष्टिमा नहीं 
डोती परंतु वह उभेभी ष्ट करती ते कि यह काटठिमा स्थ 
ही की है क्या रणमें भाण त्वाम करने वाठ योदा सूर्य 
मंडलको भेद करके बह्मरोकको जति है; इसमे उन वीक 
पवेश करने से स्के मध्य छिद्रहो जनि से आकाशकी 
नीलिमा देख पडती है; अतरव यह सिद इभा कि यह चंदर 
नहीं सू्यही है; वीरोका स्मंडट मेदना शाश्च विहित है ) 
यामं सितं च सुदृशो न दशोः स्वह्पं 

कै तु स्फुटं गर्भेतदथामृतं च ॥ 

त्‌ कंथ नपतनादनयास्तदव 

युद च नितरां दधते युवानः॥ ९२ 









धद, (5 


नही है किंतु यह स्फुट अमृत तथा विषहे; यदिरेपान 
होता तो इन का इशिपात होते ही तत्कार य॒वापरुषं अत्यंत 
मोह तथा मोद [ आनन्द ] कोक्थों भराप्त हेते! ( नयनं 








विराप्षः २] भाषादीकासहितः। (१०५ } 





देखती है उसे परमानंद होता 


म, 


थ्‌।त्‌ कु्ध होकर देखती है 
ॐ 





र 


र) अपन्हुतिं ' अटकार्‌ है 








इस म॒गनयनां का( यह्‌ ।पृख ह, अथवा ममक [ चद्र- 


न, 


मा ] ह, अथवा कमर है; भोर इस ( मुख ) मँ शोभायमान 
( यह ) नेच, 


च त्‌ 
पेपी शंका शी 








{९ 





अथवा मृगं ३, अथवा भमर ह? (रस 


क ज क र 


कर्षा तार ठ शभ वद ( क 
भकाश ) रपी 
वाढ ह इन्दर 
अलंकार है ) 








(® 


ह्परूपी जख्वाटी, चंचठनयनरूपी ( मीनवाठी ) 
नाभि द्पी भमरवाटी, केशसमृहष्पी भुजंगमवाटी यह्‌ 
तरणी दुस्तर सरिता हे; जिसमें ( शगार शाच्च प्रीण ) 
सुजनं मजने करते है ( यह्‌ भां ˆ दृषक ! है ) 
हे छषांगि ! अषणअधरं क्री किरणों से मिधितव तेरे 
वदनकमट मं मनोहर देतप॑क्ति की काति केसर [ किंजल्क ] 
ॐ सुमान शोभायमान है । 
द्यिते रद्नत्वर्षामिषा द्यि तेऽमीविरुसंति 
सशः। अपि चारकवेषधारिणो मकरंदस्पर- 
इयार्बोऽख्यः ॥ ९७ ॥ 
अयि कामिनि! तेरी दशनकांति के मिष से ये किंनल्क 
ओर मकरंद के ठोभी (ये )अठक देषधारी भरमरशोभायमा- 
हो रहे ह (“ अषन्दुति' अरंकार है, इससे यह ध्वनि निक- 


(@ ०2, 


लता ३ कि तृ कामना बही ह कटु कमना ह) 






























¶खभ्रट निन्हनि एसे चकर परक् €. ^> 












हे कशाङ्कि भ 
चंद्रमंडक किंचितमात्र भी शोभायमान नहींहोते पेषे 


क, 


रोषमं यह तेरा मख पशोभित नही होता । 





१ धियोगनीः ७द ह। 


{१०८ ) भामिनी विरासः। [ शगार 


चं चरररगयुक्तकमट के समान चपटनयनोवाटा उस 
(कामिनी) का भख यदि दशन कोिटेतो काम्‌ कृद 


{कर द्या केरसकया 1 








@न नर | न 


विपिकाच्यंः ३०२ ॥ 

जिसने उस धास्वषप ( नायिका ) कौ मिच्रता संपादनं 
की वही विधिवेचित, विकटहदय ओर वज के समान कठो- 
र वित्तवालामें हं (नायिका को भरीतिषाज्र बनाकर कछ 
काट के अतर मृखंतावश उक्षका त्याग करं पात्‌ पश्वा- 
ताप करनेवाठे नायक की उक्ति है ) 





हे बाठे! भाटमें श्यामवणेके मनर्‌ चिन्ह से चन्देत 
तेरा मुख, मध्य म सोए हृए भमर संयुक्त कुष्ुमित कमटकं 
मान शोजायमान ईह 





तम्‌ ॥ ३०४ 
हे चन्द्र} (मं बडा) काति (मानहू दस विचार) से 
अपनेको अद्वितीय मानं कयां हषित होता ई 1 ( अरे ) मूढ ! 


विष्ाप्षः २] भाषदीकासहितः। ( १०९) 


दस भूगउलको किसने देखा हे ! ( इसमे तेरे समान ओर भी 
सोन्दर्यमान ईह यह भाव | किसी विरहीकी उक्ति है; मेरी 
परियतमाका मुख तवत्तल्य दी्िमान ह यह्‌ ध्वनी, इसमं नि- 
कृटतीं इ ) 
संचटठेन संबतमाननमाभाति इरिणनय 

नयाः । प्रातबाकत इव यथ्ुनागनरनरतर 

णाकः ॥ ५ ०९ । 

नीखपद से आच्छाड्ति सगनयनीका मुख, यमनाके भभौर 
नरम प्राताबवित्‌ चन्द्रपाके समान शाज्नायमान हं। 

स्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपोखत्कृटिखोऽखर्कः! 

रारशाक्ठिवतो मेरो वमान इवोरग ६ 

कुटि अलक, कपोले क चभडलेके उपर गिर, चन्दर 
विवसे सुमेरूपर्यत १ छंवायमान सरपके समान शोभा देती ह 

य॒था उतायाः स्तवकानतायाः स्तनविनभ् 

नितरां समाऽति । तथा छता पविनी सगं 

शआणाधरायाः सरश्च तवामर्ष ॥ १०७ ॥ 

हे स्तनभारनग्रे ! जेसे पृष्पगुच्छोसे नतहूईं ठताके समान 
( त ) अत्यंत (नघ्र ) है, तैसे ही हे सगरव! [ गर्वसहिते ] तेरे 
अरुण अधर्रोके सहश ( नतन ) पह्ववाटी ठता भीहै 
( स्तनकारसे विशेष नम्र होनेके कारण मं नतटताकी उपमान 
इद यह समुज्ञ गवे न कर, पृविनी ठता भरी तेरे अधर्रोकौ 
उपमान हे यह भाव ) 

च ® 





(३१०) भ(मिनीविखाप्षः। [ शगार 


इदं रताभिः स्तव्रकानताभिमेनोहरं हंत व- 

नांतराटम्‌ । सदैव सेव्यं स्तनभारवत्या न 

चद्युवत्या इद्यस्य 

स्तनभारवतो युती यदि चित्तकान हरण कर्‌ ता एषः 
गुछ से नप्रहु ठतार्भसि सोन्दथमान काननका मध्यभाग 


9 क 


सदेव सेवने योग्य हे ( नम्रटताओंको अवरोकनं कर कामि- 
नाका स्मरण होमा यह्‌ भवि ) 

सा मदागमनव्रंहिततोषा जागरेण गमिताखिर- 

दोषा । बोधिताऽपि बुबुधे सधुपेन प्रातरानन- 

जतोरभटुम्पेः ॥ १०९ । 

मेरे आगभनसे अधिक हभ है संतोष जिसको ( ओर ) 
जागरण से व्यतीत की हे सारी राति जिसने एेसी वह (ना- 
पिका) भ्रातःकाट मुखोवन्न भुंगध के टोपी मधुपाके न- 
गृनिसेभीन जगी, 

सविचित्यराक्तिविभवेन सुंदरि प्रथितस्य शं 

बुरारपाः प्रभावतः । ददधुमवमचततमातवा 

नृन्‌ नयने सराजद खनार्वडषताम्‌ ॥ ३१० ॥ 

सुंदरि ! अपुवं शक्तिविभव से प्र्िद्ध मन्मथ के प्रभावं 

से तेरा मुख चंद्रभाव को ओर नयनद्वय कमलदट की स्मता 
को भ्रा हृए है ( मदन संचार होने से गख चंद समान ओर 
नयन कमर समान हर यह्‌ भाव ) 

९ यह स्वागता छंदहै। २ भ॑जुभाषिणीः छद्‌ हे। 


विटास्षः २] गाषारीकासहितः। ( १३१३ ) 


मीनवती नयनार्भ्या कर्चरणाभ्यां प्रफुटक- 
मख्वतीं । शेवाट्िनी च केशैः सुरसेयं सु 


दरी सरी ॥ १११॥ 


क म क, 


युगटनयर्नो से मीौनवाटी, केर तथा चरणां से प्रफुटित 


कमरवाली ओर केशकटापसे सिवारवाटी यह रसम 
दरी सरोवरिनी हे ( ‹ रूपक ' अकार है ) 

पाथ मेदमते कि वा संतापमनुविदसि । पयोः 

धरं समाश्चास्वं येन शांतिमवाप्रयाः॥ ११२॥ 

हे मेदमति पथिक ! क्यों ( काम ) संतपको सहता है! 
( अरे } पयोधर [ कुच ] की आशा कर जिस से शांति भाप 
होवे ( पृथिकको उपदेश ह कि कैदुषताप पयोधर ही शात 
करगे इसमे उनका अवछंवन उचित हे ! यह शोक व्यर्थिक 
हे; दरे अधमे संताप से दाह ओर ' पयोधर ' से "मेष 
अर्थं ठेना चारिर) 

संपद्यतां तामतिमातन्वीं शोभाभिराभापित- 

स॒वेरोकाम्‌ । सोद्मिनी वा सितयामिनी वे- 

त्थेवं जनानां इदि संशयोऽथुतं ॥ ११३ ॥ 

शोभसे सवे टोकको सुशोभित करनेवाटी उस अतीव 
कृशाङ्खी (नायिका ) को अवलोकनं करनेवाठे मनुष्योक 
हदथमे “ यह सोदामिनी हे अथवा शु भामिनी है' इस 
प्रकारका संश्य उलत्न हुभा ( " संदेह ' अटकार हे ) 

१ इन्द्रवच्राः छद्‌ है । 


# 


(१३२) भापिनीविरासः। [ शृंगार 


सपदवा कि चु विभाति वदरी सफ़टपद्या कि- 
मियं चु पद्चिनी । समुहसत्पाणिपदां स्मिता- 
ननमितीक्षमाणेः समठंमि संङ्ंयः ॥ ११४॥ 
उद्धत्तित करचरणोवाटी हास्यमुखी ( नायिका ) के 
देखनेवारों को ‹ प्व सहित यह ठताही शोभायमान है 
क्या ` { अथवा ' कुसुमित ह कमल जिसमं रषी पचिगी ही 
ह क्या {इस प्रकर का संशय हज (यही ` संदेह! 
अलकार ह ) 
ननाभराबव रमाया वदन वाह्य तत्क्षणम्‌ । स 
रोजं चन्द्राविष वेत्यखटखाः सपशेरत ॥ १२५ ॥ 
उस काठ म) नेत्र को आनंददेनेवाठे कामिनी के मुख 
कों देख " यह कमल है अथवा चंदर्बिव हे ` इस पकार 
सब को शंका हुई ह 
कंनकद्रवकातिकांतया भिरित रमथुदीक्ष्य 
कृतिया। चपटायुतवारिद्भमान्नतृते चातक- 


अ भ द 


पतर्केव्न ॥ ३३६ ॥ 

पुवणरसकी कातिके समानं सदर सीतानी के संगमे 
रामचद्रको अवलोकन कर) चपलासंयुकत यह मेषही है, इसं 
नमसे चातकशावकनि वनमं वृत्य किय ( "जमः 
अटठकार हे ) 


१बव॑शस्थः छद है । २ तडाणेनी, सरोवरिनी | 
‹वैताटीयः ङद्‌ | 


विलासः २] भाषादीकासरहितः)। (३१३) 


धि, क कि णो 


नितेति वर्द॑त्येतां लोकाः स 

परणता सेय तपस्य मम्‌ 

सर्षेजं इसे “ वनिता ' कहते ह सो वे क ( परंतु ) मेर 
मतसे ते यह युवा पुरर्षोी तपस्याका फर है । 

स्मयमानाननां त ता विखोक्य विखसिनीम्‌। 

चकु {राश्चराकथ्चि मुद्‌ परतरा यदुः 3३८ 

उस स्पितमुखौ विलासिनी (नायक) क देख चकार 
ओर भमरौको अत्यंत आर्वद्‌ हृभा ( चकोर, मुखो चन्दर 
ओर भ्रमर कमट मान प्रमुदित हुए यह भाव । "भम ` 
अ्टकार है ) 

वदनकमेन बटे स्मितसुषमारेशमादषाएि 

यदा । जगदिह तदेव जाने द्धे 


जितमिति ॥ ११९ ॥ 
हे वाड! जब त्‌ वदनकमख मं टेशंमातच मुसकानि कां 


शोभा को धारण करतीं तनाम यह्‌ जानता हू कं इर 
जगत को पचशायक [ मन्पथ ¦ ने विजय किया । 
कृ[रद्जानीस्भरेऽधपय्रा वकाः प्रकाम कृतय 
रिराब्दाः । ष्वातेन वेशाद्निमगायंमाणाः कश्चि 
ति मन्ये शञ्जिनः किशीयः ४ ३२० ॥ 
यप॒नाजदमे निमग्न हे अद्धं श्र जनका एसः वहत 
शब्द करनेवाटे ये वक ( नही कतु ) वंरभावक्‌ कारण अष 















क्न कि (ण 


(३३४ ) भामिनीषिलासः । [ शगार 


कर्‌ से ( अड) निगृटेगए मरे जान चंद्रमाके बाठक्‌ रुदन 
कर रहे हं । 

पररूपरासंगसुखात्नतश्रुवः पयोधरो पीनतरो 

बभूवतुः । तयोरमृष्यन्नययुन्नति परमवेमि 

मध्यसूतनिमानमेति ॥ १२१॥ 

परस्प्रके संयाग सुखे, नप्रभकररीवाी (नाणिका ) 
क पृय्‌।धृर्‌ विशेष्‌ स्थूट हए । भरे जान इनकी परम उन्नति 
क्न सहनं करने कटक कशता हई ( ठककां ङशतार्का 
कारण कुच्‌।क स्थूकताका न सहन ₹ यह भाव । " उसमेक्चा' 
अटकर्‌ ) 


जनमहकर्‌ त्वाङड मन्य [चङ्शक रभद्‌ 

वनाचकरम्‌ तदन ट र्चामहुप्रचायाद्व 

तन्वाम्‌ नत्तातकातश्ातम्‌ ॥ ३२२॥ 

हे आशि | हे कृशाङ्गि ! मन्यं को मोह उसन्न करने 
वाटे आर मृखषूपी चंद्रमा की कांति का प्रचार नरी ह जि- 
स॒मं एषे इस तरे महा मनोहर केशपाश को मं निविड अर्धं- 


कार्‌ मानता हू ( ' उस्मेक्षा ' अटंकार ह ) 
दिवानिङ वारिणि कठद्े दिवाक्राराधनमा- 
चरती । वक्षोनताये कि पक्ष्मरक्ष्यास्तप- 
अरत्यंबुनपाक्तेरेषा ॥ १२३ ॥ 
१ मम्रास्यमासः। 





विशासः २] भाषारीकासहितः ¦ ( ११५ ) 


कैटपर्य्यत जट में निशिदिन दिवाकर [ सूयं ¡को जा 
राधनेवाटी यह कमटप॑क्ति, क्या सुखोचनी ( नायिका ) के 
कुच होने के छिए तपश्वयौ करती हे ! (" फरेखेक्षा 
अटंकार हं ) 

वियोगवहिकुडऽस्मिन्‌ इदये ते वियोगिनि ॥ 

परयसंगषुखायेवं मुक्तादारस्तपस्यति ॥ १२४॥ 

हे वियोगिनी! विरही अथिके कड धारण करनेवाडे 
इस तेरे हृदयम मृक्ताहार, पियतमके संगसे हनिवाठे सुखके 
अध्‌, तपस्या करता है ( यह भी  उसक्षा ! हं ) 
निवि खदण्याना तव खट मुख ननामतवता 
महोद मन्ये सरसिरुदसूनोरुप्चितम्‌ । उपे- 

ल्य स्वां यस्पाद्भिघ्मयपकस्पादर कृती कर 

हीनं दीनं विकर इव राजानमकरोत्‌ ॥ १२५ । 

तेरे छावण्यरापसि मुख को निमौण करनेवाठे बह्मदेव को 
मेरे जान महामोह भराप्त हः; कारण; तेरी उपेक्षा करः इस 
फकियाकशल विधि ने विकल ( बुद्धि ) की चाति कराहीन 
दीनं ष॑दमा को इस खोकर्मे रजा किया ( सकट रमणाय 
पदार्थो मे ओष्ठ तञ्चे करना था परतु तेरे महामनीहर गुखका 
देख चद्याने मोहित ( स॒दसदविचार हीन ) होकर राजत्व्‌ च 
कां दिया यह भाव ) 

स्तनातिगतपाणिक्यवपुवहदिरुपागतम्‌ । मनाऽ 

बुरागि ते तान्व मन्ये छभमोक्षतुम्‌ ॥ १२९ 





( ११६ ) भामिनीविरासः । [ शगार 
हे छषाङ्कि ! तेरा अनुरागी मन स्तनीकि मध्यं माणिक्यके 

ह्पमें बाहर आथ मेरे जान श्रियतमको अवलोकन करनेकी 

द्च्छा करता हं (* अषन्हुति ` अकार ह्‌ ) 
जगरदेतरमसृतमयेरंशुभिरापूूरयत्रेतयम्‌ । उद 
यति बदन्याजात्‌ कि राना ईरिण 
वनय॒नायाः ॥ १२७ ॥ 

मगशावकनयर्मकि वदन [ मुख ] के मिषसे जगतको 
अमृत सय किर्णोसे भरीभाति पूरिति करनेके रिषि क्या 
( यह्‌ ) चंदमा उदय हुभा है! ( ‹ उलेक्षा ' अटंकार ई ) 

तिमिरश्चारदचंदेर्चंद्विकाः कमर्विहुमर्च॑पक- 

कृ [रकाः याद्‌ मरति कदापि तदान चदु 

तदा कख्या वुख्यामईं ॥ ३२८ ॥ 

( निविड ) अंधकार, शर चन्द, चंद्धिका; कमल, विदम्‌ 
भोर चंपककटी यदि किसी काड ( एक पदाथ ) मेँ मि 
बो मेँ उश नायिका के आनन की एक कला की तुलना करं 
( तिमिर-फेशकलाप, शरचन्द्र-मुख; चंद्विका-खावण्यता; 
कमठ-नयन, विदुभ-भोष्ठ, च॑पककठिका-दत जानना ) 

प्रिये विषाद जदिदीति वाचं पिये सरागे वदति 

भियायाः। वारायुदारा षिजगाङ धारा विलो- 
चनाभ्यां मनसन्य मानः ॥ ॥ १२९ ॥ 

१ यह द्रुतविङबित, छद है 





विरसः २] भाषादीकासहितः। ( १३७) 


: हे प्रिये ! विषाद्‌ स्यागिये ` दस प्रकार अनुरागयुक्त 
मियतमके कहने से नापिककि टोचनद्रयसे अपरिमित अभ्रु. 
धारा ओर मनसे मान ( दोनों एक ही साथ › स्वरिति दए 
एक कारणसे दो कायं भर इसमे ' समुचय › अटेकार हभ 

राज्याभिषेकमाज्ञाय शबरासुखेरिणः । सुधा- 

भिजेगतीमध्यं छिपतीव सुधाकरः ॥ १३० ॥ 

मन्मथका राज्याभिषेक ( हेनेवाखा ह यह ) जान्‌ चेदम) 
पृथ्दीतठको मानो सुधासे टीप रहा है ( चंदिका वणेन हे । 
इसमे “ समासोक्ति ' ओर ८ उत्मक्षा ' अकारक संकर है) 

आननं मृगरावाक््या वीक्ष्य रखोलखाटक्षाप्रतम्‌। 

भमद्भमरसंभारं स्मरामि सरसीरुहम्‌ ॥ १३१॥ 

मृगशावकनयनी का, चंच अटक से आच्छादित मुख 
अवलोकन कर में भषण करनेवाटे भम्रपमृहसंयुक्त कमल 
को स्मरण करता हूं ( ° स्मृति › अलंकार हे ) 

याती गुरुजनैः साकं स्मयमानाननांब्ुना । ति- 

यग्भ्रीवं यद द्राक्षीत्‌ तत्धिष्पजाकरोनगत्‌ ।१३२॥ 

गुरुजनेङि साथ गमन करनेवाटी, सहास्यमुखदूपी कमट- 
वाटी ( बाछा ) ने जिसकी ( भोर ) पिरछी अरवा करके 
देखा उसको महान व्यथा उदन्नकी ( इसमें ‹ निदशन : 
अटंकार हे ) 

नयनानि वहतु खंजनानामिह नानाविधं 








( १३८ ) भामिनीषिटासुः । [ शृंगारः 


भंगभाग्यम्‌ । सदश कथमाननं सुशोभं सुदृशो 

भंगुरसंपदांऽबुजेन ॥ १३३ ॥ 

( जिसके ने्जो अवरोकन कर ) खंजन के नेतर नाना 
प्रकार ( अपने को ) इतभाग्य समुञ्चते ह (उस) सुरोचिनी 
के मनोहर मख की सादृश्य, भंगशीट हे शोषा जिसकी रसे 
कमठ से,केसे ( हो सकती हे! ) उपमान से उपमेय क अषि- 
कता वणेन करने से ‹ व्यतिरेक › अंकारं हुभा । 

मृणारमेदानिख्चंदनानायुशीररोवाख्ुशेश- 

यानाम्‌ । वियोगदरीकृतचेतनानां विनैव ओ 

त्यं भवति प्रतीतिः ॥ १३४ ॥ 

वियोगके कारण जाती रदी हे चेतना जिनकी रसे पए्रषों 
को मृणाङ, पेदवायु, चंदन, खस, शैवाट ( शिवार ) ओर 
कमल शीतठता शून्य अथोत्‌ उष्ण प्रतीत होति ह । 

विबोधयन्‌ करस्परशैः पृद्िनीं सुद्विताननाम्‌ । 

पररपएूणाऽनुरामण प्रातजयात भास्करः ॥१२९॥ 

परातःकाक मुकुठितमुखी कमदिनीको किरणस्पशसे 
जाथत करनेवाखा अरुण भास्कर [ सूर्यं ] जय पावे] 
( प्रस्तुत सूर्यं वणेन अप्रस्तुत नायक बृ्तात मं घटित होनेसे 
' समानोक्ति ' अटंकार हुभा। नायकपक्षमे पञ्चिनीसि प्चिनी 
नायिका; मुकृटितमुखीसि आटस्यमुखी किरणस्पशेसे हस्त- 
स्पशे ओर अरुणे अनुरागी अथं खेन चाहिए ) 

१ ममास्यभाराः) 


विछात्तः २] भाषारीकासहितः। ( ११९) 
आनम्य बलगुवचनेमिनिवारितेऽपि रोषात्‌ प्रया 
तखदिते मयि दृरदेशम्‌ । बाडा करां॒डिनि- 
देशवरोवदेन क'डाबिडारशषिष्चुनाऽऽ्च स 
रोध मागेम्‌ ॥ १३६॥ _ _ __ 
नम्र आर कोप वचना से निवारण क्रिये जानेपेभरी 

कोधवशात्‌ दूरदेश को प्रयाण करने के टिषए मुञ्च उयत हो- 

नेवाठे का मागे, बाला ने, इस्त की अंगृटी ङी आज्ञा 
वेश किंएगए) विनोदी बिडाट शावक [ सेके हेतु पाटे इए 
विद्धी के बचे ] मे रोका। ( विदेशगमनवेछमें विडालका 
मामे काटना अशुनसूचक होता है ) 
अथरदप्रत्यूहः कुषुमशरकोदंडम्हिमा विटः 
नो रोकानां सहं नयनतापोऽपि तिमिरैः। 
तवाऽस्मिन्‌ पीयुषं किरति परितस्तन्वि वदने 
कुता इताः चता वथ्ुस्यसुदात प्रतिदनम्‌।३३७॥ 
हे छृशाङ्गि ! इस तेरे मुख में मन्मथ के धनुष्‌ का प्रताप 
निर्वित्र ( उदित ) हभ, (भर रेषा हनि से ) अंधकार के 
साथ मनुष्यों का नयनताप भी नष्ट हभ; ( तो भा ) सर्व 
ओर अमृत वराते हए यह श्वेत चंद्रमा भरतिदिन रिर क्यो 
उदिति होता है ! ( मुखमें चंद्रमा का आक्षेप करके उश्षको 
निष्कल ठहराया जव तक चंद्रोदय नहीं होता तब तक 
१ च॑द्रमा क्षयी होने के कारण शेत शब्द्‌ से बणकी पौड्रता सु- 
चित की। 





( ३२० ) भामिनीविरासः । [ शंगार- 


अधकार रहता है, उसके उदय होने से सवं ओर प्रकाश फैट 
जाता है, ओर मनुष्या को उसकी शीतल किरणो से सुख 
होता है-शी जव तकं युवा नरी होती तव तक उसका मुख 
मटीन-मटीन क्या तिमिराच्छादित सषा रहता हे, शरीरम 
मदनंचार होने से वदी मुख परम प्रकाशमान हो जाता है, 
ओर देखनेवारों को आनंद देता हे, इपर प्रकार चंदर ओर का 
मिनी के मुख की तुना उपरोक्त शोकम की है । इसमें 
' आक्षेप ' ओर " सहोक्ति ' अकार का संकरे) 
विनेव शशं हृद्यानि यूनां विविकभाजामपि द्‌ 
रर्यत्यः। अनल्पमाथामयवल्गुटीखा जयंति 
नीरखम्नदखायताह्याः॥ १३८ ॥ 
विवेकी युवा पुरषोके भी इदयको विना शृदके विदारण 
करनेवाटी, महामनोहरमायावीटीखावाली कमट्दटखो- 
चनी ( कामिनी ) जय परदे! ( शद्खहूपी कारणके विना हदय 
विदारणदपी कारन होने" विभावना अटंकार हभ ) (३) 
यद्वधि विखासभवनं योवनभुदियाय चंद्रवद- 
नायाः । दहनं षिनेव तद्वि यनां इदयानि 
दह्यंते ॥ १३९ ॥ 
च॑दरवदनी ( कामिनी ) का विठासस्थानहपी योवन जव 


तक नहीं उदित हुआ तवतक अधिके विना ही तरुण पुरषो 
कँ हदय दग्ध होने रगे (यह भी वित्ावना' अलटेकार हुभा ) 





विलासः २] भाषारीकासरहितः। ( ३२३ ) 
न मिश्रयति छोचने सहसितं न संभाषते कथा- 
सु तव किं च सा विर्चयत्यरखां वम्‌ । विपक्ष 
खुहशः कथामिति निवेदयंत्या पुरः परियस्य 
शिथिरीकृतः स्वपिषयेऽनरागयहः ॥ ३४० ॥ 
सपती मुग्धा नायिकाके ऊपर विशेष प्रीति करनेवारे 
नायकमे मुग्धाके दोष व्रणन करके उसंके विषयमं नायकको 
अराव उदयन्न करनेवारी भ्रोढा नायिकाकी उक्ते हैः- “वह 
( मुग्धा ) नयर्नोको नहीं भिढाति है, तव संबन्धी कथाम 
सहास्य ( मुख होकर ) भाषण नरी करती पितु भकुदी वक 
चढाती है ` इस भकार सपनी की कथाको पिके सन्यस 
निवेदन करनवाटी नायिकाने नापिकके मुग्धाविषयक अनु- 
रागको शिथिल [ न्यून ] क्षिया । ( असत्य वादका सत्येवं 
भतिपादन करने “ विषम  अटेकार हृ ) 
वड़्वानककाखकूटवन्‌ मकरव्यारूगणेः सहेधितः। 
रजनीरमणेा भवेन्रणां न कथं प्राणवियोग- 
करणम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
वडवापि, काटकूट [ विष ], मकर [नक्र] अर सर्गणैकि 
सह वृद्धिगत वंदरमा मनुष्योके प्राणनाथका कारण क्यो न 
होवे १ ( जिस समुदरमं ये उपरोक्त दुःखदा पदार्थ तथा जीव 
रे है उसी से चंदमाी भी उत्पतति है, इत हेतु उनका संग 
होना इपे संभवही है; वस तो निस भकार उ साथी सोना इते संभव हेः बस तो निस पकार उपे ताथ पाण 
९ पृथ्वी छदहे। १ ष्वैताटीयण्छद्‌ है| 


(का ,8 कि “क 


( १२२) भामिनीविलास [ शगार 


लने में कृशल हँ उशी प्रकार चंदर भी योन होना चादिरए! 
( यह्‌ किसी विरहिणीकी उक्ति हे। दृष्टसेमहपीं कारणके 
अनसार प्राणघातरूपी कारजकां वेरणनं करने से ‹ सम्‌, 
अटकार हु ) 

ठर्म्यत्‌ पुण्यग्रहणा मनज्ञा त्वा इषना 

पारतः प्वचाः। स्फात यश्चस्तः स्ञ्चुदात न्त्य 

तेनास्य नित्यः खदु नाकरखाकः ॥ ३४२ ॥ 

पण्यम्‌ सदर श्वी मिखतां हैः सासे सचरित पुत्र ( होते 
ह); पर्जसे षिमङ यशका दिनि दिनि उदय होता है ओर 
यशसे दसको ( यह्‌ खोक ) नित्य स्वरुकित॒ल्य ( ह जता 
है ) । इस प्रयमें एक वस्तु दरेका कारण है इससे “ कारण 
पाछा ' अठेकार हु | 

प्रथुराप यार्चतुकमा गनत बाषार ऊब 

व्‌ सहसा । यदह त्वय[अ्वृराथ सपाद ्वैञख्या 

निराशतां नीतः ॥ १४६३ ॥ 

है वामोरु ! याचनां करने वाटे भरु | स्वामी-समथवा- 
नपुरुष ] भी सहसा रषुत्वको पराप्त होते हैः जिसप्रकार तुञ्च 
प्रागमखी के अधर ( पान ) कां इच्छा करनेवाटा मं शाप्हीं 
निराशता को हुवा हू (अधर चुंबन करने का अधिकार 
भी होकर निराश किया जाना याचना का महाही दुखद फक 


[य २० 1 


१९ जिम पुरुषकोा ये पदाथ रातत ह उसको । २ मनोहरोर- 
सुंदर है जंघा जिसकी एेसी । 








विटाश्चः २] भाषाटीकासहितः। ( १२३ ) 


ह; जव अधिकारियों कों उन वस्तुं के याचने में जिन पे 
भ, ० & अर, 
उनक{ सत्व ६ यह दशा होती हे तो साधारण याचकोंको 


& = च, 


ठष॒त्व मिलना यथाथं ही ह । इसमं ` अथौन्तरन्यामर 
अटंकार है) 


जल्कुभयंभितरमं कपदि सरस्याः 





िः ६ 


यत्यास्ते । तटद्कनगूढसुरतं भगवानेको म- 
नवा वद्‌ ॥ १४४ 


= = क 


जटपूरिति जङ्वट सरोवर से सवेग ठनेवालख वेर, तर 
के कुजं म मुत्त रति कां एक्‌ भगवान मनाभ्ाव [ काप्रदेव | 
ही जानते है ( गुप रति करनेवाटी नापिकाके भरति सखी की 
उक्ति । सुरतं भीं कंप, निःश्वास इत्यादिक होते ई 
आर वेगसे चटनेमं भा, इस कारण उपरोक्त नायका की 


यह दशा इन दोमेे किञ्च कारण से इदं यह स्यष्टन हने 
से ' मीलित  अटंकार हृभा ) 


त्वामव्‌ पथकः [याय ववदर्पस्तामष अप्‌ 

यति श्चा । किमितोऽन्यत्‌ शं मे संप्रति 

यत्पांथ जीवामि ॥ ३४५ 

किसी पथिकमसे कशटप्रशच पंछिगईं कोई ‹ परोषितपतिका 
नायिका उत्तर देती हैः-हे पंथ [ पथिक ! ] तेरे समान मेरा 


पथिक प्रियतम वृक्चसमहां मं डश पाता हं; इस काटमं इससे 
न्यत्‌ मेरी क्या कुशल ह जिससे मं जीवित रहं ! 





् प 





व 





( १२४) भामिनीविरसः। [ भगार 


किमिति कृशासि कृशोदरि किं तव परकीय 

वृत्तान्तः । कथय तथापि मुदे मम कथयिष्यति 

पाथ तव्‌ नाया ॥ ३४६ 

( कोई पथिक किसी नाधिकसि परश्च कसताहेकि)हे 
कृशोदरि | त्‌ इतनी छश क्यों हे ! ( यह्‌ सुन नायिका उच्तर 
देती हे ) दुसरेके व॒त्तातमे तुञ्चे क्या १ (पथिकं रिर्‌ पता दै) 
तथापि भरे विनोदाथं कह ! ८ उसका उत्तर वह्‌ देती है ) ह 
पाथ ! (तरे प्र्चका उत्तर ) तेरी ची देगी ( पथिक प्रश्रका 
यह अभिप्राय हैकतियदित्‌ रश हनेका कारण क्हेतोमें 
तेरे दुःख निवारणाथं प्रयन करू) पाथेकने यह जाना कि वह्‌ 
विरमे छशाङ्गी है, परंतु सती शी दुसरे पुरुष से अपना वृत्त 
नहीं कती इसरे नायिकाने उत्तर देना अनुचिष भमुक्चा,जब 
प्ांथने अधिक अनुरोध किया तब वापिकाने अपने उत्तरसे 
यह्‌ सूचना कीकिमेरी कृशताका कारण वेर शी कनी 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मेरा पति विदेशी होने से कामव्यथाने 


वा 


मुने एश किया ह उसी प्रकार तेरे पथिक होनेसे तेस स्रीको 
भी छया होगा । दसम यह्‌ ध्वनि निकटी हे कि निज श्ीके 
कृशताक आधि न कर मुञ्च से कारण पछताहेदसमेत्‌ 
महामख ह ) 
तुखापनारोक्य निजामखवै गोयंगि गरव न कं 
दापि कुयौः। रसंति नानाफर्भालत्यो र्ता 
[कयत्या गहनातरष ॥ १९७ ॥ 





% 











छार: २1 भाषारीकासहितः। ( १२५) 
हे गोरङ्ि ! अपनी योग्यता कोन देख बहुत गवेन 
कर; वनपरेदश मं नाना प्रकारके फठों से भारवती कितनी 
हीं खता शोक्रायमान हं (तेरे पास तो कचरूपी दो ही फक 
होते ई प्रत कताओं मं अनेक फृढ होते ई ओर तिस प्र 
# वे अपने एष्व्यं का मूवं न कर्‌ सवक हाथ गाने देती 
यह्‌ भाव ) 
इयमुसिता शखस्य शोभा परिफएु्टं न 
बुजद्रयं ते ¦ जख्दादिभयं नगद्वितन्वन्‌ काठितः 
कापि किमालि नीख्मेवः ॥ १४८ ॥ 
तेरे मुख की शेभा उद्सित ओर नयनकमलद्रय प्रफु- 
विति है; हे आखि ! जगत को जटदपटटमय कंरनेवाछे 
नीटमेष [ छष्णचद्‌ ] ङो क्या कहीं देखा ह  ( रुष्ण कं 
अवलोकन कर मुख मे प्रसनता के चिन्ह भरगट करनेवाली 
नायिका के भति सखीकी उक्ति है ) 
भासायं सरितः सवितारमुपास्य साद्रं 
तपसा । अधुनाम्नेन मनाक्‌ तव मानिनि 
तुरना ुखस्याऽपि ॥ १४९ ॥ 
हे भामिनी ! सायंकार से जर मे आदरपवेक तपस्या से 
सृयनारायणकी उपासना कर अवं अथात्‌ भरातःकाट मं 
कमल ने तेरे भखकी कछ तदना पाई है (तेरा मुख कमल 
से भीं विशेष शोभायमान ह यह भाव) 
९ माल्यभाराः छद्‌ | 


= 
रं 











( ३२६ ) भामिनीविरासः । [ भृगार- 
अयि मैदस्मितमधुरं वदनं तन्वंगि यदि म 

क्‌ कुरुषे ॥ अधुनेव कख्यं शपितं रकारः 
मणस्य दंत साभ्राञ्यम्‌ ॥ १५० 

हे कृशांगि! यदि (त्‌) किंचित ( अपने ) युखको मद्‌ 
मुसुकानि से मधुर करं (तो) चंदमाकां, शोभा इसी समय 
शंत हृदे नान पडे (तेरा मुख च॑द्रकी शोभाको जीत सकता 
हे यह्‌ भाव ) 


पथुरतरं स्मयमानः स्वरिमित्रेवारुपन्छनेः 
किमपि । कोकनद््थंश्िखोकीमाठंबनश्युन्य- 
सते क्षीवः ॥ १५१ ॥ 

मंद मुसुकानेवाछा उन्मत्त पुरुष अपनेही मन भ धीरे 
धीरे कछ कहता ह ( ओर ) रक्तकमर के समान विरोकीं 
को आटवनहीन देखता ई ( मत्तमनुष्य का वणन ह यहु 
आया “ श्ेमारदिलासर ` के योग्य तो नहीं जान पडती ) 

मधुरसान्पधुरं हि तवाधरं तरणि मद्रदने वि- 

निवेशाय । मम ग्रहाण करेण करं पप 

पतामिहदाभभभूतटे॥ १९५२॥ 

हे तरुणि! मधु से अधिक मधुर अपने अधर को मेरे वदन 
पे स्थापनकर अथौत्‌ म॒ञ्े चंबनदे आर हाथसे भरे हस्त 
कमल को पकड ( देख)भममं ते भूमर्पगग 


क 


गिरता हू ( मयपान से मत्त हुए पुरुष का उक्ति € अपहा 
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दिटाप्षः २] भाषाटीकासहितः। ( १२७) 


| भज 


कर को करकमल कहना ओर शब्यं का दुस्चारण उन्मच- 
ताग्पंनक है ) 

ङतेनोपायानां कथमपि गतः सोपशिखरं सुधा- 

केनस्वच्छे रहसि शयितां पृष्परायने । विबो- 

ध्य क्षामां चकितनयनां स्मेखदनां सनिः 

श्वासं शिष्यत्यदह सुकृती राजरम्णीम्‌ ॥१५३॥ 

अनेक उपायोमे किसी प्रकार राजम॑दिरके शिखरके उपर 
प्राप्त होकर, अप्रतके फेन समान स्वच्छ पृष्पशथ्या प्र एकत 
स्थलं सोनेवाली, क्षामी, चकितनयनी) मेदमुसुकानिमुखी; 
राजरमणीको जागृत करके श्वास परित्याग करते हूए पुण्यवान्‌ 
पुरूष आटिगन कसे हँ ( भ्॑थकतौ पंडितरन ही कातो 
यह वत्ता नही  ) 

गनंति मंजु परितो गत्वा धावति संश्ुखम्‌ । 


० क ५ 


आवतते विवतेते सरसीषु मधुव्रताः ॥ १५४ 


सरोदरिणी मं मधुप सवे ओर मंजु गृंनार करते हे, सन्पु- 
ख जाकर दोडते ह, अवे हं ओर नाते भी हं ( इस अक 
मे एक तो शरहत॒ का समीपत्व सूचित होता ह ओर दूसरे 
थोवन कों शीघरदी प्राप्त होनेवाटीं नायिका के निकट जार 
परुषां का आवागमन भी ध्वनित होता हे ) 


यथा यथा तामरसेक्षणा मया एनः सरागं नि- 





( १२८ ) भामिनीविराक्तः। [ शगार 


तरां निषेषिता ¦ तथा तथा तत्वकथेव सवेतो 

विकृष्य मामेकरसं चकार सां ॥ १५५ ॥ 

ज्यो ज्यों फिर मेने अनुराग्पूर्वक भी भांति कमल्न- 
यनी ( नाका ) से त्यो स्यो उसने बहज्ञानकथाके समान 
मञ्चे सर्वं वस्त॒माज से आकषण कर अर्थात्‌ सवसे मेरा मन्‌ 
इटाय एक ( शरंगार ) रसमय्‌ किया । 

हरिणीप्रेक्षणा यञ गृहिणी न विरोक्यतें । सेवि- 

सवेसेपद्धिरपि तद्वनं वनम्‌ ॥ १५६ # , 

जहां मृगडोचनी गरिणी दृष्टिगोचर नहीं वह गृह सवे 
संपर्तिसे सेवन किया गया भी वन है। 

लोखारुकावलिचख्त्रथनारविंदलीरबशचददित- 












छोकविरोचनायाः । साथाहनि प्रणयेनो 
भवनं बनैत्याव्येतो न कस्य इरते गति- 
रगनायाः॥ १५७ 


चंचल अटठकषक्ति ( भर ) चपल नयनकमछां कां 
टीला से मनुष्यां के नेर्चोको वश करनेवाटी) सा्यंकार 
परिषतम के गृह को भमन करनेवाली कामिनीकी गति किसके 
मन कों नहीं हरण करती ! 

दतशकातपसर्बद्रषाप्हार साद्रसूत वदन 

भणर्वरूचनायाः । ववा विवाय पुनर्क्तामवः- 

दुषिवं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ४१५८॥ 

१ ववंशस्थः छद्‌ है । 


विटाः २] भाषारीकासहितः। ( १२९ ) 

ज्ञानीजनां मं ष्ठ) बह्मदेव हरिणनयनी ( कामिनी ) के 
देत की किरणों से मनोहर, कमट्की शो्ताको हरण करने 
वाठ, अमृतके अनुपमस्थङ मृखकी रचना कर चन्दरषिवको 
पुनरुक्त के समान क्यों नहीं दूर करता है १( एक वार 
मगाक्षीका मृखषूपी चंदर निर्माण करके इस आकाशस्य 
द्वितीय चंद्रमाको) नेसे कविटोग पनकृकरिको निकाठ ठते 
ह क्यों नीं दुर करता १ अथोत्‌ चंदमाका काभ तो युख 
करही रहा है फिर रक्षके उवन्न करने से खा्नही स्या! 
केवर एक बस्तुकी दूसरी भतिमामाच है ) 


साचुकंषाः शति सभक्त रीटशीतद्ाः। 

हरंति हदयं हंत कातायाः स्वातवत्तयः॥ १५९॥ 

कामिनी के अंतःकरण की, दयारशीक, अनुरागी, चतुर 
(ओर) शीटशीतठ, वृति भरेहदय को हरण करती है 
ठका: फणिशावतुल्यज्ञीख नयननाता परि 

सितेषुखीखः। चपलोपपिता खट स्वयं या 
वृत रोके सुखप्ताधनं कथं सा ॥ ३६० ॥ 

( जिसकी ) अलकावटि भु्जेगशावक्‌ के सुमान स्वभावं 
वारीहै, ( जिसके ) नेजकटाक्ष सपंख बाण की टीटा (को 
अनुकरण करनेवाठे ) हँ जो स्वयं षिदुठता से उपमा वी 
जातीहे हा ! वह ( नायिका ) इस ठोक मं किस प्रकार 
सुखकारक ( हो सकती ) ₹ै ! 











५, ष क 


(३३०) भाषिनीविटासः । [ श्भर 


वदने तव यतर माधुरीस्रा डदि पूणो करुणा च 

कोमरेऽभूत्‌ । अधुना हरिणाक्षि हा कथंवा 

गतिरन्येव विरोक्यते गुणानाम्‌ ॥ १६१ ॥ 

हे मृगनयने! जिस वदन मँ वह माधुरी, ओर कोमल हृदय 
मे ( वह्‌ ) पृण करुणा रही) हाय अव ( वहीं ) गृणौकी अन्य 
अर्थात्‌ विपरीत गति कैसे अवरोकनं की जाती हे १ ( रथम्‌ 
की दया ओर वचनो की माधु्पैता के स्थानमं अवतु ने 
वाृटुता ओर हियकी कठोरता किप भकार अगीकारकी ! 
यह्‌ भाव ) 

अनिर नयनाभिरामया रमया संमदिनो सुख- 

स्य ते। निचि निमसरदिदिरं कथं तुख्याम्‌ 

कंर्यापि प॑कजम्‌ ॥ ३६२॥ 

सदेव नेत्रांको आनंद दैनेवाली शोप्ासि गर्वित तेरे मुख 
की (एक ) कटाकी भी, निशा मेँ नाश होती हे सौदभ्यंता 
जिसकी एसे कमट से, हम किस भकार तुखना करे १ ८ मुख 
सदेव शोभायमान रहता हे ओर कमल राजिमे मुकुडित होने 
से शोभाहीन होनाता है इससे दोरनोकी त॒ठना नहीं हो सकती 
यह भाव । उपमेय मुखे उपमान कमट मेँ न्ुनता सूचित 
की इससे ' व्यतिरेकं ' अठंकार हृ ) 





नि 11111111 कायात 


१ शब्दाथे भई, इई । २ ववेताटीयः छंद है । 


विरः २1 भाषारीकासहितः। (१३१ } 


ति। विकड्यति कुसुमबाणो बाणारीभिमंम 
प्राणाद्‌ ॥ १६३ ॥ 

( उधर ) वह (नायिका अपने ) सुकुमारतर अंगोर 
पष्पों की शे्ाको हरण करती है; ( इधर ) पुष्पबाण [ म- 
न्मथ ] शरसमूह मे भरे पराणां को विकल करता हे ( पुष्प, 
मन्मथ के वाण हँ उनकी शोपा कामिनी ने हरण की इससे 
कृमि को उचित था किं उसे दंड देता पतु वेशान करके 
किसी दूसरे ही पुरुष को वह विक करता हे इसे कारन 
असेगत हुभा अथोद्‌ जो क्रिया जहां होनी चाहिए थी वहां 
न होकर अन्य स्थल मे हई । यह " असंगति ' अकार है ) 

यति सा पथि यान्ती कोमङ्चरणा नितम्ब- 

भारेण । खि्ययामि इन्त परितस्तदरपविरोक- 
नेन विकरोऽदहम्‌ ॥ ३६४ ॥ 

(उधर) मागमे गमन करती इदं वह कोमलचरणा 
( कामिनी ) निव भार से खेद पाती हे ओर उधर आसम॑ता- 
दागमं उस्षके स्वहूपको अवलोकन करने से विकर इभ 
हाय भे सेदित होता है ! 

मथुरागमनोन्मुखे युरारावसुभारातिभृतां वनां 

गनानाम्‌ । प्रख्यज्वर्नायते स्म रका भवना- 

क्मजायताम्बुरािः ॥ १६९ ॥ 


भौरुष्णचन्द्र के मथुरा गमनोन्मुख होने से, पाणरूषी 








क्षि न कन [ 


(१३२) भागिनीिखासः । शं 


गगार- 
भार के दुःख को धारण करनेवाली वरजनारिभों को, गोर्णि- 
माकी रात्रि प्रख्यकाट के अधिसमान भीर महमद 
समान हृ । 

केषं देरमामतस्य इानकेशङीरपास्येगिते 

सुपत्तायाः सरुषः सयोरुहटश्चः संवीजनं कुवैत 

त्या्यनाभङ्ञथवे कपटन्याभारुतल्ष 
साल नचराताद्त्यामवाय वन्ञास्त तया पाणस 
[सनितः ॥ १६६ ॥ 

( मघ्ये) केटिप॑दिर्‌ भ आया जन, धीर धार्‌ सनस 
सखि शो दूर करफे सोई हृदं सरोष कमटनयनी ने व्यजन 
[ पखा । से प्रन सदार करने वाठ मुञ्चे जानकर भी अजान 
की भांति, कपट से अथात्‌ स्ूठम्‌ढ न्ना को बंद किए “हे 
सखि त्‌ थकग्ई ' एसा कटुक ( अपने ) हदय मे मेर करकं 
स्थापन किया ( नापिका ने अपना रोष नायक के दर 
छडाना चाहा, इसमे सोने का निमित्त ठेकर व्ययं कसे 
हए पति कै हस्त को सखी के हस्त के मिष से अपने उर्‌ 
स्थल में माया, उधर नायककोभी मान त्याग करने के 
चिए अधिकं विनय करने का प्रसंग भी न आया भर अ 
नायास्र अपना हाथ कामिनी के उरमेंजाने से कचस्पशेन 
का खे भी हु; तातयं दोना का मनमाना कायं इभ 
विना भरयन नायिका के उरस्थल का स्पशं हनि से " प्रहुषेण 
अटंकार हभ ) 














वेसे नायिका भी म॑ंदगामिनी होती गृह; मनके साथ दही बि- 
बाधर अरुणवणं हए; ( रक्तका अर्थं अनुराग ओर रक्तर॑ग 
दोनों होते ह इसमे यह कहा कि ज्या ज्यों मन अनुरागी 
होताग्या सयो सों ओष्ट भी रागी [ अरुण ] हए ) ओर 
मन्मथ [ कामदेवं ] के साथ नितंब सबसे अधिक गस्य हए 
अर्थात्‌ जेसे काम बढता गया तैसे नितंब भी पृष्ट रोते गए 






थांतरं कथय ॥ ३६८ ॥ 

( स्वयं महान प्रीति रखनेवाढी परंतु नायिककी अति 
च्छित नायिका के विरहजनित दुःखावस्थाका वणन कोई 
उसके प्रीतिपा्रसे करता है ओर कहता है कि वह इतनी 
छश हो गृहे कि) श्वास चठताहे कि नहीं शका ज्ञान 
अनुमान से होता है, अग सब शीतल हो गए ई दृष्टि निश्ट 
हे ( दस प्रकारका वणेन सुनकर नायकका हदय दवीभूत 
तोन हभ कितु उका उसने यह उत्तर दिया कि) ह 


१२ 


(१३४ ) भामिनीविखासः। [ शगार 


भित्र उसकी इस कथाको रहने दो, ओर दृसरी वात्ता करो 
( ठीके “ एक तो प्राण देत इक उप्र एकन जानत पीरा"? ) 
पाणो कृतः पाणिरिरासुतायाः सस्वेदकंपो र- 
युनेदनेन । हिमाम्बुसंगानिरुषिह्वरुस्य प्रभात- 
पद्यस्य बभार शोभाम्‌ ॥ १६९॥ 
रामचैदजी के द्वारा भ्रहण किये जनेमे जननकीनी का 
स्वेद युक्तं कंपित हस्त, तुषारकण से मिंभित पवने क्र 
कयि गए भ्रातम्काछ के कमटकी शोभाको भातत इभा 
( हिमरतृभे वायु संचार से प्रभात समय कमल की जेसी 
विह दशा होजाती है वेसीदही सीताजी के हस्त की हृ 
यह भाव ) 


अरुणमपि विद्रमदं चापि किसलयं 


बाठे ॥ अधरोकरोति नितरं तवाधरे मधुरिमा 

तिशयात्‌ ॥ १७० ॥ 

हे वे ! माधुस्पेताधिक्य से तेरा अधर अरुण रगके 
दिद्रुमदुम ओर मृदुटतर नूतन प््रकोभी अत्यन्त नीच द- 
शाको प्राप्त करताहे ( विद्म अरुणता है परंतु माधुप्येता 
ओर कोमलता दोनों नहीं, ओर किसख्यमे अरुणता भौर 
मृदुटता हे प्रतु मधुरता नरीं श टिए कामिनीका ओष 
अरुणता, कोमलता ओर माधुभ्येता इन तीनो गुणेसि पूणं 
हेनके कारण भ्रष्ठ हुभा ) 








विकासः २] भाषादीकासहितः। (१३५) 





सुहशां जितरत्नजाख्या सरतातिथमविद्मा- 
ख्या । अङ्किन च हैमकांतिना षिदधेकाऽपि 
रचः परस्परम्‌ ॥ ३७१ 
एखोचनी ( नायिका की, सुरत के अंत में उलन ई 
रतना को जीतने वाली भमकणों की मारा ओर 
वेणवण ठछाट; परस्पर विचित्र शोभा देतेहे (एक की 
शोका दूसरे से कहा इससे ' अन्योन्य ' अटंकार हुआ ) 
परपूरुषरष्टिपातवजाहतिभीता दयं पि 
यस्य सीता । अविङत्‌ परकाभिनीयुनंगी 
भेयतः सत्वर्मेव सोऽपि तस्याः ॥ ३७२ ॥ 
परपुरुष के इश्पातद्पी वजप्रहार के भयसे सताने 
रिय [ रामर्च॑द्‌ ] जी के हृदय मं प्रवेश किया; ( ओर ) प्र 
ल्ीरपी भुजगी [ सर्पिणी ]के भय से उस्‌ [ रामच॑द नेभी 
( सीताजी के हदय मे ) शीघही प्रस्थान किथा-पह भी 
: अन्योन्य ' अरंकार है 
अंगानि द्वा है्मांगि प्राणान्‌ कीणासि चे्रण। 
युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयनपद्ययोः॥ १७३ । 
है हेर्मागि ! अंगाको देकर मनुष्यांके भाणतू जो मोट 
ठेती है सो उचित है प्रतु फिर कमलनयनं के कटाक्ष से 
( उनके भाण का कय करना योग्य ) नहीं ( नयनपञ्कोण 
१ 'वैतद्वीयं छद्‌ । २ 'मास्यभाराः छंद्‌ | 














शगार 





(१३६ ) भामिनीविटासः । 


अर्थात्‌ अल्प कटाक्ष देकर अमूल्य भाण ठेती है; तात्प 
यह किदेतीतो थोडा प्रतु टेती बहूत है ! दस शोके 
८ परिवृत्ति, अटंकार है ) 

नितरत्नरूचां सदा रदानां सहवासेन परां ं खद 





(हे नायिके! ) रनों की कातिको जीतनेवाटे दतो 
सदा सहवासके कारण, अत्यंत आनद देनेवाठी नामिका 
की, दवेषभाव से, तेरा साहस शाटि (नाका-) माक्तिक इस समय 
नीचदशाकों प्राप्त करता है ( रन जो मोक्तिकके सजातीय हं 

ह दैतेनि अपनी कांति से परास्त किया भौर इन्श दैरतौकी 
निकटवर्ती नासिकी है इससे मौक्तिकको कोध हुभा ओर 
नास्िकाभरण बनके उसके छेदन करिए जानेका कारण हुभा 
यह भाव । नासा के अधोभागमें टटकने से तोके ऊपर 
मौक्तिक आनाता है ससे यदि एसा भी कर किं दैतोके ऊपर 
पादप्रहार करके, उस्ने अपने सनाति्योका पग शिया तो 
क्था अनुचित हे! ) 

विरुपत्याननं तस्या नासामस्थितमोक्तिकम्‌ । 

आटक्षितङ्खधाङषं शर्कदोशि मंडरम्‌॥ १७८५ 

नाभिकाके अप्रभागमं है मोक्तिकं निम रसा उस 
(नायिका) का मुख, बुध नामक ब्रहुमे आर्टिगित अवलोकन 












० 


न्‌ । 





सदसे गें शदे परय तव 
सुवणा वर्यो लुठति ॥ ३७६ 
हे मुग्धे! अपनी गोरिमा [ गोरवणे ] को देख सहसा गरष 
न्‌ कर; देख तेरे अंगके वणं समान सुवणेके आप्षरण वर्‌ 
धरम ठोटतें ह ( अंगवर्णं उपमेयको सुदणं उपमानसे आदर 
न्‌ हेोनेसे ' भरतीप, अलंकार दुभा ) 
करिङुभतुराञ्रोजयोः क्रियमाणां कविभिः 
विश्ुखठेः। कथमाङि शृणोषि सादरं विप- 
ताथेदिदो दि योषितः ॥ १७७॥ 
यके दारा कहीमदं गज्गंडस्थटसे इचद्- 
यकि तनां कथा, हे भटि त्‌ सादर चुनती है दीक 


अ, = क 


ह, धियां विपरीत अथं जाननेवाी होती हे ( गजगंडस्थट 
अत्यंत उन्तंग होनेके कारण यदि उनसे कुर्चाको उपमा दी 
गईं तो यह सूचित हआ कि नायिका प्रगल्क्ादशाको भरा 

गह्‌ अर्थात्‌ योवनं कटका अपमम्‌ समयं निकट आया 
इस शोकम नायिका से सखी यह कहती र कित्‌ अशीं 
उस अवस्थाको नहीं पहूची अथात्‌ अभी मुग्पाही हं तस्मात्‌ 

करिकंभ की उपमा तेरे विषयमे अयोग्य है इसमे ` अथा 
तरन्थास्षः ओर प्रतीप, अल्कारका संकरहै ) 

१ "उपजातिः छद्‌ । 

















ध्या शयितः पराङ्मुखः । कि दुःखितोऽपाविति 
कांदिीकया कदाचिदाचुंम्य चिराय सस्वजे १७८ 
आटग्नं करने मं, रोष से तिरस्कार किंथागया ( भोर 
इसी कारण ) पराहुख [ परीढ देकर ] सोया हुआ परियतम्‌ 
क्या दुःखित हे इस प्रकार मन मँ अनुमान कर भयभीत 
हई मृगनयनी ( नायिका ) ने अनायास ( नायकके ) चबन 
करके चिरकाट पर्त हृदय से छगाया । ( विना प्रयत 
आ्टिगन का इच्छित छाम होने से" प्रहुषेण' अटंकार हभ) 


चे्खछाचखेनाननश्ञीतररिम संवृणवतीनां हरिदश- 
रीणाम्‌।त्र्नागनानां स्मरनातकैपादकाण्डसं- 
पातमियाथ नीवी ॥ १७९॥ 
व्वा चरसे मुखचैद्रको छिपानेगाली ( ओर ) शरीकृष्णकी 
ओर अर्वखोकन्‌ करनेवाखी वजनारिर्योकी नीवी [ करिपट 
वधन । कामाधिक्यसे उत्पन्न हुई कंपके कारण, अकस्मात्‌ 
खुर गईं ( छ्नासे इधर मुखाच्छादब करना चाहा उभर 
नीवी खुलगई अर्थात्‌ इच्छक भरतिकूठ कार्य हुभा इस देतु 


क ( 


दस छकमं ` विषाद्‌ ` अङकार्‌ जानना ) 
अधरेण समागमाद्रदनामरुणिभ्रा पिहितोऽपि 
जड भावः । इसितेन सितेन पक्ष्मरष््याः पुन- 
रुछासमवाप जातपक्षः ॥ ३८० ॥ 








विङासः २] भाषारीकासहितः। ( १६९ ) 


पुलोचनी ( नायिका ) के दशर्नोका शुङ्कभाव, अधरो 
समागमसे अरुणतच्छादिति भी, शु्हास्य की सहायतसि 
फिर उद्वासके पराप्त हुआ ( निज शुङ्कधमेको परित्याग संगति 
के धर्मको यहण करनेसे ‹ तहुण ` अठंकार हु ) 


सरसिरुहोदरमुरभावधरितर्विषाधरे भ्रगाक्षि 


तव । वद्‌ वदने भणिरदने तां केन रक्ष 
यम्‌ ॥ १८३ ॥ 








निवारठक तिरस्कार करनेवाटे अधर्‌ ओर माणवत्‌ दशन 
धारण करनेवारे तेरे मखम ता ज्ऊकने हम्‌ किस भकार जानं 
सकते दै? ( चाथिकाक्ि यख नातिख्नतिव गरूपता त 
देख नायक्ने प्रश्च किया, उत्तरमं नापिकने कहा कि मने 
ताबड खाया है) प्रतु कोई ताबर लक्षण वदने न पानेसे 
नापिक कहता हँ कि ताबठसे अधरम अरूणता आती है 
रतु तेरे अधर तो सदेवदी अरण रहते ई, तांबूढ खानेपे मुख 
सु्गंधित होता है परु तेरा वदन तो स्वभावदहीसे सुधित ह 
तावप ईत ठलहो जाते ह प्रतु तेरे देत मणिमय हं इससे 
उनका अरुण होना संभरवही नहीं, अतएव भढा फिर इम कैसे 
जाने किं त्ने सत्यही तांबृख खाया हे ! युख आर ताबृरके 
गुणी साहश्यता वणेन करनेसे मीलित अरंकार हुआ ) 
शायिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफटी कठमद 











दयितानना बनं 
नायक के समीप ही सोई इई समथेहीना कामिनीः मनो 





थं सुफट करने के लिए, किंचित नेवा को मुकृङिति करतीं 
हुई, पतिके मुखारविंद को देखती है ( ठजा से नयन्‌ भटी 
भांति नहीं खोरी ओर पति की ओर धीरे धीरे अवलोकन 
करके संभोगेच्छा भरकट करती है इससे ' मध्या › नायिका 
जानना ) 








(रि, प, 


विरचिते भामिनी 
‡ ॥र॥ 


= 6 ज 


मुखारविन्दकी सोरभके ठोभसे भमरोफे ( ओष्ठो पै ) 
गेरते मुञ्च अधरकी याचना करनेवारे अर्थात्‌ चुम्बनार्थी 


पे, रोषसे टिल हए सुरोचनीके कटाक्ष जय परै ! ( एक 


तो मुखके सुगंधके छोपी भमर ही कष्ट दे रहे तिस्र प ना- 


पिकने अधर्चबन चाहा एर भटा नापिकाकी इष्टि वक्र 
क्यों न हषे! परंतु कामुकाको इस परकारकी परुष विरो- 
कृनि¶ी सखदातरी होती हे इसी से नापिक उस चितवनिका 






भी उत्कषे चाहता हे । जति ' शब्द से 
वास के अ्ठंकार किया) 


भामिनीविलास के पास्ताविक नामक द्वितीय विरासत का 
भारत भाषानुवाद समाप्त हुभा 





निनामवस्यां कः ङीतङेः हमर 

नस्तवाधिम्‌ ॥ १॥ 

दस समय देवके प्राइख ( विमुख । हने आर धृवम्‌ 
के स्वगेटोक जानेसंहाय दह्‌ मन! (अबवत्‌ ) अपनी अ 
वस्था (का वणन ) किससं करगा आर शात वचनम 
तेरे दुःखको कोन शत करेगा ! 

्रतयुद्ूता सविनयं सहसा पुरेव स्मेरे स्मरस्य 

सचिवैः सरसावरोकेः मामद्य मंजुरचनेवे चने 

बर्ह ठशताअपन कथ ब्ाशरकसाष।॥२॥ 

हे बाटे! मदनकी सहायता करनेवाटी मद मुुकानि 
ओर रसपरा चितवानसे विनय प्रवेक (जो, त्‌ मञ्चे) पिखे 
प्राप्त इई; { सो, वही ) आज, मधुर वचर्नोकी रचनासे हाय 
मुञ्चे किंचित्‌ भी क्या नही शीतर करती ! 

१९ ध्वरसृततिरका!छद्‌ । 














@>५, 


खेदकाटता विश्ुखीबभूव । सा केवर हरिण 
रावकरोचना मे नेवापयाति इदयादधि- 
देवतेव ॥ ३ 
सवै विषयी भूक ग९( ओर ) सेदयुक्ता (भेरी ) विवा 
¶ी विमुखी हृदं अथाव उसका भी विस्मरण हुभा ( परंदु ) 
इष्टदेवता के समानं केवर वह मृगशावक छोचनी ( कामिनी) 
मेरे हदये दूर नदीं होती । 
निवीणमंगरूपदं त्वरया विशेत्या सक्ता दया- 
वति दयाऽपि किर तयाऽो । यन्मां न भा- 
मिनि निभाख्यसि प्रभात निखरविदमदभं- 
गिमदेः कट क्षेः ॥ ४ ॥ 
हे दयावति भामिनि) मोक्षपदको शीघही गमन करने 
वाटी तूने यह (अपनी) दथा भी वामी, जो (त्‌)) 
प्रातःकाटके नीककमटके मदको भग करनेवाटे कटाक्षो 
मेरी ओर देखती (भी ) नहीं । 
धुत्वा पदस्खख्नभ र॑मेया रूढ- 
वत्यसि शिठारकटं षिवाहे । सामां विहाय 
कथमथ विलासिनि दयामारोहसीति इदयं 
कातधा प्रयाति 
हे विखािनि ! पदस्वटन भय से मेरे हस्तका अवं- 















बनं कर विवाह काट जो पाषाणशिला १ चदी उसने! 
आज मुञ्चे त्याग, स्वगेको कस प्रकार आरोहण किया! 
( एसे विचार हाय मेरे ) हदयको शतधा ( विदाणे ) कसे है, 
गा यणवती रतभावपूणां सारंङृतिः 

मगख्वणराजिः । सा मामकीनकषि- 

तेव मनोऽभिरमा रमा कदापि डखदयान्पम 

नापयाति ॥ & ॥ 

निदाष, गुणवती, रसभाववणे अठंकारयुक्त, कोमछ 
अक्षरवाटी मेरी कवितिकि समान, ( दराचारादि ) दोषरहित, 
( गृहिणी ) गृणसपपन्न, ( शंगाररसानयाये ) हावभावपरिपृण 
अगाभरणसहित) कणनिददायक भाषण करनेवाली वह्‌ भन 
मोहिनी कामिनी कदापि भरे हृदय से दर बही जाती | 















विवमसुपा सुषपापयास्ीत। अभ्युद्रतः कड 


६ 
ध 








हे भ्राणप्रिये! ज्योहीं त्‌ श्स ठोकसे गदे (स्यो) 
कमला की समस्त चिता शात हृष; चन्द्रबिंव महान शोभा 
को प्राप्त हभ, ( भोर ) कोकिठाओंका कटकट शब्द प्रकटं 
हभ ( जब तक तू वतेमानथी तव तक तेरी कोमठता देख 
कमर वताम निमभ्रथे कितेरे अंग उनसे भी अधिक 








कभ ३ चन्द्रभा अ तेरे छै तच्छ समुक्चताथा 
ओर तेरी वीणासद्शवाणीको भवण कर कोकिराभनें 
शृब्दही करना बंद कर दियाथा; पतु तञ्च स्वभे सिधारी 
नान्‌ अव्‌ उन सबको हषे भाप हुआ है यह भाव ) 
सोदामिनीविरुपितभ्रतिमानफांडे दत्वा कियं- 
पपि दिनानि सहेन्द्रभोगान्‌ । सतस्य 

नृपतेयि गन्यरुक््मीभोग्यच्यतस्य करतो मम 

निर्भ॑ताऽसि ॥ ८ ॥ 

सोदामिनी के विलास समान अर्थात्‌ क्षणा ही रहने- 
वाके) सुरेन्द्र के सेवन योग्य, महान भोगों कों कुछ दिन 
पयत देकर ( अकस्मात्‌ ) अकाल हीमं, मुञ्च भाग्यहीन 
के हस्त से, मंचरहीन अथात्‌ राजधमेविहीन राजा की राज्य 
लक्ष्मी के समान (तू ) निकल गह ¦ 

केनापि मे विरुत्तितेन समुद्रस्य कोपर 

किंनु करभोरु वरंवदाऽभरः । यन्मां विहाय 

सहसेव पतिवताऽपि याताऽसि सुक्तिरमणी- 

सदनं विदूरम्‌ ॥ ९ ॥ 

है करोर ! क्थातू भरे किसी अयोग्य विरस्रसे 
उत्पन्नहुए कोप के वश्‌ होगे; जो प्रतिवता होकर भी मृश्च 
सहसरा त्याग मुक्तिरूपी रमणी के दूरवर्ती गृहं को चटी मई 


९ हस्तीके श्चंडके समान है नचा जिसकी रेसी । 

























पतिवता शी पति के घरके बाहर प्रद भी नहीं धरतीं फिर 
तु दूरस्थ मुक्तिपदस्थट को कैसे गई यह्‌ भाव) 

काव्यात्सना मनसि पयेणमन्‌ पुरा मे पीयूष- 

रसरसास्तव ये विरस्ताः। तानंतरेण रम- 

णी रमणीयश्ीडे चेतोह ३ भविता 

कृथनः॥३०॥ 

हे सुशीटे ! अमृतरस भी सरस जो मेरे विखास् प्रथम्‌ 
काठ्यदह१ होकर भेरे मनम प्रवेश कर्ते थे उनके विना (भव्‌) 
मेरी कविता, मनोहारिणी ( ओर ) रमणीय कैसे होवेमी! 
(तेरे हाव, भाव, चेश्टओंको देखमं काव्य मँ उनका वणेन 
करताथा जिस से शोक सरस ओर भरशंसनीय होतेथे परत 
अबतेरे न रहने से भेरी कवितां उन गुर्णोका होना संभव 
नृहीं यह भाव ) 

या तविकीनमधुरस्पितकांतिकति भमंडछे 

विफठ्तां कविषु व्यतानीत्‌ । सा कातरक्षि 

विख्यं त्वयि यातवत्यां राकाऽुना वहति षै 

भवमिदिरियाः ॥ १३ ॥ 

हे चपलनयने ! तेरी मधुर मुरुकानिकी कापिसे शोभाय- 
मान भूम॑डलमे जो पोणिमा कवियोके विषय निष्फठताको 


प्राप्त होती भई, वह मेरे स्वभवािनी होने से अव टक्ष्मीकै 

०. क्‌ [ब 

वेभवको धारण करती ₹ै, ( पौर्णिमाका शुत प्रशेषनीय है 
५२ 

















शुभताके भरसे में उसीका वणन करतेथे; पणिमाका नही 
परंतु अथं त्‌ नहीं रही, ईससे पोर्णिमा अत्यानंदित हो भदान 
वैभवको पराप्त हृद हे यह भाव ) 


भेदस्मितेन सुधया परिषिच्य या मां नेोत्प- 


छेविकसितेरनिशं समीजे । सा नित्यमंमल- 
थी शृहदेवता मे कमिश्वरी इदयतो दयि- 
तान याति॥१२। 
सुधाह्पी मेदमुसृकानि से सीं च जिसने नेचरूपी विकसित 
कमटो से मेरा निरंतर पजन किया वह नित्यमगठ कारिणी 
गह्देवता, सवेकामपणकर्वी, कामिनी मेरे हदयसे नहीं जाती 
नोहरेति सबोधने- 









भापिद्‌निम्‌ ॥ १२ 

हे मृगशावकलोचने ! भूतट मं स्थित रहते “हे रमण 
८हे नाथ ), ' हे मनोहर दस भरकार के संबोधनं से जिर तू 
ने ) भुरलोक १ आरोहण कराया अर्थात्‌ अमरावती के 
तल्य सुख दिया, उसी मुञ्च को भव (तृ) स्वगेमें जाय 


~ , © कन 


धरणव्रह वट म {कस्‌ कर्‌ उठता ह| 
खबण्यञ्चुञ्ज्वरूमपस्ततुटं च शीरं रोको 





विलासः ३] भाषादीकासहितः। 






तरं वपिनयमथम्थे नयं च 

शरणानथ मांच हित्वा शरत 

विदिवं गताऽकि॥ १४ ॥ 

हे पंदर ! उज्ज्वह छादण्य, अतुख शीर, ठोकोत्तर वि. 
नय, अथेपूरित नीति, इन श्रणहीन गुणों को ओर मुञ्चको 
[ भी) छोड हाय (त्‌) किस भकार स्वगंरोक को ग्रं! 
( उपरोक्त सवं गुण तुञ्च मे थे, प्रतु भवतेरेनरहनेभेवे 
अनाथ ही गए कारणः, उनको शरणदत्री एक तहा था 
यह भाव ) 

कात्या सुवणेवरया परथा च शुद्धया नित्यं स्व 

कः सद्यं रिखाः प्रतः क्षर्पतीम्‌ । चतोदर्‌- 

प कुशश्वटरचन त्वा जानाम कऋ(चकृद्ु 

दहना दुद्ाह्‌ ॥ १९ 

हे कमलनयने ! शे सृवणेके समान (तेरी ) कावि ओरं 
परम शुद्धिसे, अपनी शिखा सवं ओर पराभवित ( देख) ) तुञ्च 
मनोहारिणीको भी, मेरे जान अभिने कथितं होकर दहन 
किथा (तेरी काति भोर शुद्धि अपनी ज्वाले भी अधिक 
देख अथ्चिको रोष उन्न हुभा इसीसे उसने तुक्षे व किया 
यह्‌ भावं ) 

पूरवतिखि डोचनतापही एषतु 
कँ ढघुखेकदेतुः । चेतश्वमत्कृति पदं कवितेव 
रम्या नम्या नरीमिरमरीव हि सा विरेने।। ३६ ॥ 





सुद।२ कर्थ 




















मिनीविलासः । | केश्णा- 





(१४८ ) 

कपूर की वतिंका [वत्ती] के सुमान नेर््ोके ताप को हरण 
करनेवाली, भरफूडिव कमटमार तुल्य कंठ के सुख देनेवाटी 
[पत्त मं चमत्कार उत्पन्न करनेवाटी कविता के भदश रम- 
णीय; वह नतमात्री ( नायिका ) चिं मे देवांगना के समान 
शोभायमान थी । 

स्वप्रांतरेऽपि खदु भामिनि पत्युरन्यं य दष- 

बत्युसि न कंचन_साभिखषम्‌ । सा सप्रति 

ग से शणोावहीनं षु 

हे भागिनी | जिस (त्‌) ने) स्वम में भी किसी अन्यप- 
विं कों अभिराष सहितन अवलोकन करिया, सो { वही) 
अव गुणहीनं प्र परुष को प्राप्त हनिके िए कसे गद! 
( यह तूही ) कट्‌. ( “ गुणेर्विहीनं '” ओर “ परं पृमांसम्‌” मेँ 
हेष है, गुणविहीन प्र पुरूष ओर निगुण परवह दोनों भरं 
व्य॑जकं ह ) 

दार्यतस्य शुणानचसस्पर्ता इयन्‌ अप्रत्य 

विखोकिताऽऽसीत्‌ । अधुना किरहंत साक 
लाभी अरममाङ्कदर्त न भाषिताऽपि ॥३८॥ 

प्राणत्याग सभय सेन प्र जो पियतमके गुणाका स्मरण 
करती हई देखीगई हाय भव वही कशङ्खी भाषण करनेसे 
भी नहीं बोहती । 

९ भमास्यभारा, छंद हे । 








विलक्षः ३ 1 भाषारीकासहितः) (१४९ ) 


रीति गिराममृतवृषटि्रीं तदीयां तां चाकृति 
विवरेरभिनंदनीयाम्‌ । छोकोत्तरामथ कृति 

करूणारषाद्री स्तोतं न कस्य समुदेति मन 

प्रसादः ॥ १९ । 

इत > [मत्पंडितरजजनगन्राथविरचिते भामि वि 
ठासं कृष्णा नाम तृताया वक्ः॥ ३ ॥ 

अभूत वृष्टि करनेवाटी उसकी वाणीकी रीतिका, कवि- 
व्रि अभिनंदित उसकी आरुतिका, करुणारकद्रं उसकी 
प्रमोत्तम तिका स्तवन करनेकों किसंका चित नहीं आन- 
दित होता! 

भामिनी विटापके करुणा नाम तृतीय विलाप 





चतुथः शांतोपिंखक्षः । 
विश्ाखविष्याटवीवर्यरग्नदावानटरसृत्वर- 
शिखवडोषिकटितं मदीयं मनः । अर्द्मिट- 
दिदिरे नाखरूमाधुरीपदिरे पुर्धदथुखचंदिरे 


चिरमिदं चकोरायताम्‌ ॥ १ ॥ 
विशा विषयरूपी वनमंडलगें गेहुए दावनठकी पार 


1 व यतागताणताागवाकवतकान 7 । 
1 णोन 


१ पथ्वी' छद है। 





( १५० ) भामिनीविलासः | [ शति- 
प्नेवाटो ज्वाटा की पक्तियों से विकलित) यह मेरा मन, 
प्रम शोभायमान ( ओर ) असि माघुर्यता के मंदिर 
धीरष्ण भगवान के मुखरूपी चेद्रमा म, चिरका पर्त 
चकोर के धर्मका आचरण करे । 

अये जख्धिनंदिनीनयननीरनारंवन ज्रज्ञ्व- 

ठनजितवरज्वरभरत्वरारभ॑गुरम्‌ । प्रभातजट- 

जोत्नमद्ररिमगवेसवेकषेजेगल्ितयरोचनेः श्ि- 

शिर्थाञ्चु मां खोचनेः॥ २॥ 

है लक्ष्मीनयनकमटाश्रय ! [ भेगवनू-नारायण ] भ्रातः- 
काठ कमख्के महान गवको हरण करनेदाङे ( अर्थात्‌ 
कमङपे भी विशेष शोभायमान ) ओर तरोकष्यको आनंद 
देनेवाठे अपने नयनेसि, भ्रञ्वटित भथिको जीतनेवारे ज्वरके 
भारसे मुञ्च भैगशीठको शीघ्र शीतर कये । 

स्मृताऽपि तरुणातपं करुणया हर॑ती वरणम- 

भंगुरतयुत्विषांवखयिता शतेरविदुताम्‌ । कङि- 

दभिरिनंदिनीतटसुरहुमाठंबिनी मदीयमतिचं 

विनी भवतु काऽपि कादंषिनी ॥ ३ ॥ 

मनुष्यां के स्मरणमात्र के केरतेही करुण से प्रचैड ताप 
को हरण करनेवाटी, अक्षय है अंग की कांति जिनकी देसी 
अनेकं विदुषां से वेष्टित) यमुनातट के भेष वृक्षांका 


क क, + 


आंबन करनेवाटी, विचि मेवमाला, मेरी वुदि का वि- 





षय होवे (भेरा मन इस मेवमाला का ध्यान किया करे यह्‌ 
भाव ) इस शक भँ मेमाठा को कष्णमूतिमानं उसकी 
आधिक्यता दिखाई हः-मेवमाला के जल देनेसेसूर्यका 
आतप शांत होता है परंतु कष्णमूर्तिरूपी मेषमाखा के स्मरण 
माजरसे तापन होतें है; मेषमाला क वियुदताभों की काति 
भगशीक हे प्रतु कष्णचन्द के अंग की काति सदेव स्थिरं 


है; मेषमाटा आकाशका आश्य ठेती है, ष्णमूर्तिं यमुना 
कूट के प्रम्‌ पावन्‌ कर्दवादि तसवरों का अवटंब लरती है। 


® र, क र 


कडिद्गिरिनंदिनीतटवर्नातरं _ भासयन्‌ सदा 
पथि गतागतश्रमभरं हरन्‌ प्राणिनाम्‌ । र्ताव- 


डिशताबृतो पधुरथा रुचा सभूव ममाञ्चु हरतु- 
भ्रमानतितरं तमाख्द्रुमः॥ 8 ॥ 


यमुनाकूठके उपवने परकाशवान, मनुष्यकि मगेसंभूत 
गतागत भरम भारको हरनेमं ( सदेव ) समथ) अनेक उताभों 
से आच्छादित, मनोहर काति संयच्छ) तमा तरुवर मेरे 
महान प्रिभमको शीघही हरण करे ( इसमें तमाट वक्षकी 
छष्णसे साम्यता की हैः-यमुनके वर्नातरो मं दोनों 
[ कष्ण~-तमालदुम ] दीप्तिमान हँ, तमाल पथिकोके माभ 
जनित भ्रमको दूर करता हे, कष्ण प्रणि्योकि जन्म्‌ मृरणकरो 
नाश कसे ह, तमाछको ठता्ओने आवृत किया हे, इष्ण 
चन्द्रको गोपकन्याओनि, कांतिभान दोनों हीं ह ) 





नारं ज्योत्स्ापयनवसुधाभिनेटिख्यञ 
नां संतापे भिविधमपि सयः प्रर 
यं नतनिसिख्वृंदारकवृतो मम 

तध्वातं निरयतु नवीनो जख्धरः ॥ ५ ॥ 

चद्दिकारूपी नूतन अमृते संसारको परिपर्ण करनेवाला, 
मनुष्यांके जिवि संतापको शीघ्री शांत करेवाटा, वृदा- 
वनवासी, ( मस्तक ) नभ्रकिणएहुए अखि देवगणो से युक्त, 
नृतन मेवद्पी शीकष्य भगवान्‌ मेरे अतःकणेके अपकारो 
नाश करे | 

ग्रीष्पचंडकरमंडरुभष्मिज्वारुपंसरणतापित- 
मूतः । प्रावषेण्य इव वारिधये मे वेदनां हरत 

बृष्टिवेरेण्यः ॥ & ॥ 

यादवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण भगवान, वषा ऋतु सम्बन्धी मेषवत्‌, 
गीप्मतुं के सूयं मंडल की अद्यु ज्वार समान संसारजनित 
तापसे पुश्च संतप्त हृए की वेदना हरण करे । 

अपारे संसारे विषपविषयारण्यस्ररणो मम रामं 

भ्रामं विगलितविरमं जड़मतेः । परिश्रांत- 

स्यायं तरणितनयातीरनिख्यः समतात्संतापं 

हरिनवतमारस्तिसयतु ॥ ७ ॥ 

इस अपार संसारके विषम विषयरूपी अरण्यमागेमं परि 


९ 'स्वागता)कछद हे | 














विखासः ४] भाषादीकासहितः। (१५३) 





नमण करनेवारे) विभामहीन, जडवदधि, मुञ्च भमितंके समस्त 
संताप, ष्ण स्वह्प सदश यमुना तीरका यह तमाटवक्च 
नाश करे । 
ङगितो जरुधिकन्यकया सीरं छग्न 
परियंगरुतयेव तरस्तमारः । देहावक्षानसमये 
दीये देवृ चक्ति भगवानरवद्ना 

जेस तमाखवक्च से पियंगुखता ठच्च होनाती ह वेषे 
भेमपूवकं जछषथिकन्या [ रक्षी ] से आर्टिगन कियागथा 
भगवान कमटनतति नारायण प्राण भरयाण के समय मेरे हृदय 
म प्रकाश करे। 

नयनानंदसदोदतंदिरीकरणक्षमा । तिरयत्वा 

यु संतापं कापि कार्दबिनी मम ॥ ९॥ 

नें के आनंदसमूह को अधिकाधिक वदनम समर्थ 
मेषमालह्पी अनिवेचनीय कृष्णमूर्ति भरे संताप को शीधही 


नच कर्‌ 


वाचा निर्मर्या सुधामधुश्या यां नाथ शिक्षाम- 
दास्तां स्वपेपि न संस्मराम्यहमहंभावावतो नि- 
खपः। इत्यागःरातश्चालिनं पु षु 
मां. भिभतरतवत्तो नास्ति ते 
पत्तो न मत्तोऽपरः॥ ३०॥ 

हे नाथ! सुधा के समान मधुर ओर निर्म (श्तिरूपी ) 




















भामिनीविलास । [ शात 





वाणी से (तूने) नो शिक्षादी, उसे, मे निट ओर अह 
कारयुक्त होत्साता स्वम मं भी स्मरण नहीं करता; एसे अने- 
कं अपराध करनेषाटे मुञ्चे फिर भीत्‌ अपने जनो(क्ी 
गिनती ) मँ गिनता हे, तस्मात्‌ हे यदुपते ! तुञ्चसे ( अधिक 
दसरा ) दयालु नीं (ओर ) युक्स ( भधिक दुसरा उन्मत्त 
नहीं है । 

पातां ब्रन याहि वा सुरपुरीमारोह मेरोः शिरः 

रावारपरंपरा तर तथाप्याशा न श्ातास्तव । 
आधपिव्याधिपराहतो यदि सदाक्षेमं निजं वां 

छि श्रीकुष्णेति रसायनं रसयरे शुन्येः कि- 

मन्येः श्रमः ॥ ३१॥ 

पातालम पवेश कर, वा इन्द्र टोकको प्राप्त ही, वा सु- 
मेर पै आरोहण कर, वा सपतसमुद्रके पार जा, प्रतु तेरी 
आशा शात नही, ( इससे ) आधिव्याधेमे पराहतहुरए (ह 
मन!) यदित सदाके लिए अपनी कुश चाहता है तो 
श्रीङष्णद्पी रसायनको सेवन कर, वृथा अन्य प्रिभममें 
कुछ अथे नहीं । 

युख्यानवता भवता ता मपि॥ सी 

दन्‌भवपरर्गतं करुणामूरते न त्यः १२ ॥ 

हे करूणामूरते भगवन्‌ | गणिका ओर भजामिठादिकि 
( महान पातकियों ) को उद्धार करनेवाठे तुके, संसाररूपी 








विटाः ४] नाषादीकासहितः ( १५५ ) 


मरुस्थल ग व्याकुल हुभा) हाय ! जो मे उसकी सर्वथा 
उपेक्षा करनी योग्य नी | 

विदित्वेदं हृद्यं विषमरिपुदुष्ठं नयनयोर्विधा- 

यातिमुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । विधू 

तातर्ष्वतो मधुशमधुरायां चिति कदा निमग्न 

स्या कस्यचन नवनभस्याबुदरूचो ॥ १३ 

इस संसारको विषभ्ृशब्ुवत्‌ दुष्ट जान, नेना की भ्रा 
को अंतःकरण में स्थापि कर, ओर ( समस्त › विषयों को 
श्र हा साम) अन्ञनान्धकारविगत्‌ होत्साता नवीनमेध- 
तुल्यकातिवा्ली ( भीकष्ण की ) अल्थैत मधुर इ अवभैनीय 
चेतन्थता म कव निम्र हाऊंगा! 


मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निषीवं 

पयः स्वयोतेन खुधाप्यधायि कतिधा सभा 

धरः खंडितः । सत्यं बूहि मदीय जीव भवता 

भुयो भवे ्राम्यता कृष्णेत्यक्षसयोरयं पधुरसिमो- 

दारः क्चिष्छक्षितः ॥ १४ ॥ 

है ममजीव ] पुनः पनः संसारम भमण करके तने दाक्षा 
का स्वाद्‌ लिया, शकेरा खाई, उत्तम दुग्धपिय।, स्वम सुधा 
काभी आस्वादन किया, अनेक वार देर्वागनाधर खंडित 
किये प्रतु सत्य कहना, “ ष्ण ” इन्‌ अक्षरोका सा मधुर 
उद्वार कहीं देखा ! अथात्‌ करीं नहीं । 


( १५६ ` भामिनीविरमः । [ शत्‌ 


त्रं पापमहीधरतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धोषधं 
न थ्वाज्ञानानरार्वञ्चारतपसास्तममाश्चवबा- 
दयः । कूरङ्कशमदीरुहासुरुतरज्वाङजटा। 
शिखी द्वारं निवेतिसद्यनो विजयते कृष्णेति 
वणेद्रयम्‌ ॥ १५ । 
पापपवतको वज, संसारसम्बन्धी महान रोगकी सिदध 
ओषध, मिथ्याज्ञानरूपी राजि के विशाल अंधकारक सूर्थ- 
निबोदयः; पर्च्धेशूपी वक्षो अव्यु ज्वाटासे प्रज्वलित 
अत्रि, पोक्षमंदिरका हार कष्ण रेपे ये वणेद्य विजय पर्वे | 
रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वंदावने चारयन्‌ 
वदं कोऽपि गवां नवां्ुदनिभो बंधनं कायै- 
स्त्वया । सोदय्यामृतञुद्विरद्धरमभितः संमोद्य 
मंद्स्मितेरेष त्वां तव वभा विषयानाञ्च 
क्षु नवष्यत्त ॥ ३8&। 
रे मन! यह मं तेरे हितकी कहत। ह, वैदावन में गोवन्द 
के चरानेवारे नूतनमेववण ( रीकृष्ण ) को त्‌ स्नेही कर, 
वह, सोन्दष्याभृतका आस्म॑ताद्धागम्‌ बवरसनिवाटी (अपनी ) 
मंदमुसुकानिसे, तुञ्चे मोहित करके तेरी परिय विषयवास्षनाभों 
को शौघरही नाश करेगा । 


अ वितरति परां प्रीतिम॑तनिमग्ना 
कटे छगना हरति नितरां यातर्वांतनाटम्‌ । 














न 


म क 
ह ता 


| त्‌ को जननेवाली | 
हृदय भें निप होनेसेजों अवणेनीय्‌ परमोत्छषट प्रीति को 
( क क, 


आर्‌ ) कंठम्‌ छश्च हाने से अतर्‌ फे अपकर समह्‌ 








मेरी विशेषवासना चातक मं है; कारण, उसके इयशा उसके 
मिज मेवका स्मरण होनेसे कष्णनामक ब्रह्म चितम आद्‌ 
रोता है (" स्मरण ' अटेकारहै ) 
वष्वदरीच्या भुवनमखिरं भाप 
वासामप्यहमिति विदां दुमा 
पृच्छंति स्वददयमनाविदिनो विष्णुमन्य 
न्यायोऽयं हिव शिव नृणां केन वा वणनीयः॥१९॥ 


१९ “ मदकाता छद्‌ ह। 
५.४ 













( १५८ } (मिनीविलास्ः 1 [ शात- 





निसकी जगहयापिनी भासिते अखिटटोक भासमान है 
ओर सवै पदार्थौ में ८१ इस प्रकार के अहंकारिक शब्द 
की नाननेवालं का जो गदाभ्रय है, एसे उस दिष्ण॒ भगवान 
को, अपने हृदय का भेद न जाननेवाटे मनुष्य, दसो से प्‌- 
छते ₹, शिव ! शिव ! भाणियों का यह्‌ अन्याय कोन वर्णन 
कर्‌ सकता ह? ( भगवनि अपने हृदय मं वतमान होकर 
तत्तं्ब॑धी प्रश्र दूसरे से करना आच्र्ण्यननक्‌ ह यह भाव 
इस छक मेँ विपरीत एड की इच्छा का व्रणन्‌ किया 
चित्र  अटंकार्‌ हृ । 


[ यदि सामर्षम्‌ 











घनित्यताम्‌ । आडपं यदि कासि 


गाथा तदारप्यतां स्वापं स चेतनिर- 

गैखसुखे चेतः सखे सुप्यताम्‌ ॥ २० ॥ 

हे मन्‌ ! हे मित्र! यदिसेवा करने की अभिलाषा होवे 
तां लक्ष्मपति [ दिष्णु, भगवान ] क सेवाकृर्‌; यदि चितन 
करने कीं स्पृहा होवे तो चक्रायुध [ नारायण ] क चिंतन 
कर; यदि कथन करने की उच्छा होवे तो शंकर की कथा 
कथन्‌ कर; यदि शयन करने की आकक्षा होवे तो बह्लानद 
भं शयन कर । 

भवग्रीष्पप्रोडातपनिवहर 











तप्तवपुषो बखदुन्मू- 


विरसः 9] भाषारीकासहितिः | (१५९ } 


ट्य द्राङनेगड़मविवेकव्यतिकरम्‌ । विङुदधेऽ- 
[रेप मृ तसरापे या शिर विगाहते 
संाररूपी भरीष्मतुके भरचंड आतपसमृह से संतप्त इए 
प्वद्धनीय अविवेकं पी बंधन्‌का वरम शीधही तोड, पातः 
कजा्खको दूरकर) निराशतामे शीतल किएगए इस्‌ विशु- 
दात्माम्‌त तडागरमे, पएृण्थवान जन स्नान करते है 














तं हेनिके हेतु करमरूपी पाशवाटी यज्ञादि किया- 

ओं मं प्रवृत्ति; अतम्कणं की शांतिके निमित्तं अनेक 
मुनियकि ( के गए ) अनत्प चितनका भजन, संपारष्टपी ) 
अशुभ समुद्रके पार जानिके अथे तीर्थेमिं मलन, इन सब 
( साधर्नोक्ा करना, ) इस रोकमे जगद्भाति भमित मनष्यांकी 
भूक हे ( दष्ट पदार्थके प्राप्यथं अनिष्ट कार्यं करना वणेन किया 
इससे “ विचित्र ' अलंकार हा ) 

प्रथमं चुवितचरणा जवाजानरनाभिद्दयाने । 

आष्धिष्य भावना मे खेरुतु विष्णो 

उजरोभायाम्‌॥२३॥ 








(३६० ) भामिनीविटसिः । [ शत 
प्रथम चरणों को चुंबन कर (पश्ात्‌ ) जंघा, नानु, उरु, 


नाभि (ओर) हदय को आरिग्य, विष्णु भगवान के 
मुखकमट की शोभा मे मेरा ध्यान ठम ( चरणों के चबन 
ओर जंघा, जानु, इत्यादिक के आगन का तार्थं उन्‌ 
अंगों का मन में चितन करना हे ) 





ग्‌ 
लयाचट पवन ओर विष में, शकेशपाश ओर सर्षशरीर 
मे, श्वपच ओर बाह्मण मेँ मेरी निरंतर समान वुद्धि होवे 
(िखिङं जगदेव नरवरं पुनरस्मिध्तितरां के- 
वृरम्‌ ! अथ तस्यङ्तं कयानय कयत इत 
जन॑ः प्रत्रः ॥ २९ ॥ 
समस्त संसार नाशव॑त हे फिर इसमे शरीर तो अ््य॑तही 
( क्षणभंगुरं ) है; हाय ! उसी के निमित्त मनुष्य कितना 
प्रिभम करते ह 
्रतिपरमलि्छंडोकान्मृत्युसखं प्रविशतो नि- 
री ्ष्यापि । हा हंत किमिति चित्तं विरमति 
नाद्याप विषर्थभ्यः॥ रदे 
भरति क्षम अखिल जनां को मृ्युमुख मं भरवेश करतेहुए 


५ १. 





५ 


१ ' वियौमनी छद हे। 






तेर जरां अथवा खई -: धूर प्रहर करप 
न्भाचभी अपभाषण न कष ( महान कष्ट होने 
मुखरं न नकन चाहर यह भाव ) 


रे क 
ध 





4 चेतसरणावस्यां क नाग 
कृदापि न॑दसुत | 
हे मम जीव] ( भवसागर )से पार हनिका उपायनं 

करके भी (वथा)त्‌ क्या संतप्रहीता ह? क्या इस मनद्पीं 

१ पपुष्पिति्ाः छद्‌ | 


( ३६२ ) 


ओर छष्णस्मरण कर यह्‌ भाव ) 








री 


न्मत्त गजेद्‌ पटाभकिं ( मैडस्थरस्वटिव ) नोदक 
पे भ्रमण करनेवाले मधुकरसमृरके मधुरवसे शोतायमान संप- 
तिया मुञ्चे न भातत देवै क्योकि) उन ( संपत्तियां ) मं निमम्र 
हनि ( ओर ) द्रव्यषपी मदिरासे भरमिष्टनेत्र हो जाने, हरि. 


रणके पजनका सुकर अस्त हो जाता है ( देष्वधसंप्तव, 


हरिभक्तिका बाधक रहे यहभाव) 


सथा 














संख शयोधा 
जननौ ॥ ३१ 
(हे जोव!) निःशंक क्यों शयन करता हे! (स्यात्‌ 
नहीं जानता कि ) जरावस्थमिं मृत्युका समागम होता हैः 
अथवा( नोसोनाहीहैतो) निकटदी भागीरथी जननी 
वतमान है ( उसके तीर पे ) सुखमे शयन कर । 


संतापयापि किपहं पावंधावं धरातटे डदयम्‌। 










; । ( ३६३ ) 


पृथ्वी पेधायधायमें 
मेरे (तो) शिरि (दी 





गृतं [ गहे] मेडठताह!रेसाकरनेसेतेरा पत्र का शोक 
न जावेगा ( काम की उत्पति भने सूचित करके उसे मन्‌ 
का पत्र ठहराया, दस हेतु शंकर से स्वभाव ही मन्‌ की शच 
ता होनी चाहिए क्योकि काम कोशंकरने दग किथाहैः 
तात्पयं यह किं सदाशिवसे तो वेरं वश चलता ही नहीं इस 
से त॒ उनके भक्त को दुःख देता ह प्रतु इस प्रकार पर्दा 


ठेनेसेपुत्रकाशोकन्‌ जायगा ) 
मरकतमणिमेदिनीधये वा तरुणतरस्तश्रेष वा 








अल्प ) पूर्वत शिखर हे क्था! 
अथवा तरुणतर तमार वक्च हे स्या ! ” इस पकार रामच- 





( 





पहु यमुना क्या? न, ( यमुना तो नहा) वहतो 
जंठमया है; ( फिर ) परकतमणिकी दीति तो नरह ! न ( वृह 
भी नहीं क्योकि यह तो माधुर्यं युक्त हे ओर ) वह अर्थात्‌ 
मरकतमणि दीति मधुर नदीं हे; ” इस भरकार रामचन्द्रके 
स्वपरं छयाके अवलोकनं वतर्‌ ओर कोतुक युक्त 
हेति हुए कोन कोन मनुष्योने आदिमं संदेह नद किया । 
( यह्‌ सदेह अटकार ह ) 


चपट नखदृच्युता छता ब तर्षुख्या ति 
संशये निमथः। गुरुनिभ्धसितैः कपिमंनीषी 


निरणेषीदथ तां वियोगिनीति ॥ ३६ । । _ 


मध्‌ क्ष विछमहूद्‌ चपट ह 1 अथवा उक्षवशषस विषा 
१ ` पुष्पिताग्रा › चत्त । २. हारणा: छद्‌ । ३ माल्यभारा छद्‌ | 











विरसः 1] भाषादीकास्हितः। ( १६५ ) 


गृ को प्राप्त हुं लता है"! इस प्रकार संशय मै निमहए 
चतुर ( मासतसुत ) कपि ने दीव निश्वासों से निरणय किया 


क अ [। 


कि यह वियोगनीं ( साता ) है । इसम्‌ निश्वयात्मक्‌ ‹ सदेह: 
अल्कारहै 


(६ 


भतिन चशे 





वि््र्दनं द्रद्वयक!रहख 






लडखाअष सच्‌ क र्वं ज्गद्ाश 
दीनो मवानीपतिः ॥ ३७ ॥ 

नीचे चरमे संपत्ति (भोर) बाह्मणके गृहमे अखंड दारे 
( दिया )ससुरुषोको नाश ( ओर ) असलसथगामीजनं को 
शतायु ( किथां ) हे जगंश ! हाय) रेस तेरा अनीतिक देख 
कोपा्िसे प्रज्वटित होकर भीमे क्याकरसकताह!?दठ्‌ 
नेतो साक्षात्‌ शंक 


आभ्रखद्रतनसानोभैरयवर्यि 

त्पयोधेयीव॑तः संति कं 

रीमाधुरीभाग्यभाजां बाचामाचायतायाः पद्‌ 
प्नुभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ ३८ ॥ 
यहां से जगन्नाथराय कृ स्वक्राव्यपशंसालक पय टि- 
१“ सग्धरा ` छद्‌ । 














( १६६ ) भामिनीविलास । [ शात- 


खकर पुस्तक समाप्त कगेः-सुमेरुगिरे के मृ से केकर 
मटयाचटसे वेष्टित समुद्रके कठ प्यत अथोव्‌ सारे भरत- 
खंड में जितने काव्य रचनानिपृण होवे बेस बातको) निशं 
कं करै कि दराक्षके मध्यसे निकल्नेवाटी सत्वरञ्चरी 
समान्‌ मधुशीडा वाणीके स्वार्मत्व पदके अनुभव टेनेको मेरे 
अतिरिक ओर कोन धन्थ है? (मेरे समान रसभरित कष्य 
अन्य कवि नहीं कर सकता यह्‌ भाव } 


क = 9 वी ५ गशुणरणनरीनादरं छ 












शर्‌ २२ [ 





३९ 
दीणा के बजाने मृ अपने हस्त को शिथिङ करके अथा- 
त्‌ वीणा बजाना छोड ( भरत्यश्च ) सरस्वती देवी जिसकी 
वाणी के अमृतमय रस को पान करती है, उस्‌ पडितपतिके 
भवण सुहावने वचन सुनकर मनुष्यरूपधार्यपशु अथवा सदा- 
शिव ८ के समान केवट योगिनन ) शिरि रीं हिरत | 


तावथः--मर्‌ कवत्व्‌ का चवण करन्‌ म्‌ जन्ह आनद वहा 
इता उन्ह केव्‌ पशु जयवा जारवनसमुक्त कहना चह 
मधर द्राक्षा साक्षादसृतमथ वामाध्रसुषा क- 
दाचत्केरषाचिन्न खड विदधीरत्नपि सदम्‌ । 
धुवं ते जीतोऽप्यहह सृतका मंदमतयो न ये- 








विठासः ४ ] भषारीकासहितः। ( १६७ ) 


घृभानंदं ज नयति जग थभ्गणातः॥ &° ॥ 
माक्षिक [ शहतः ] दक्षा [ दख ] साक्षात्‌ अमत वं 
खछीअधरोष्ठरस्‌ भी कदाचेत चाह किसी फो प्रसदिति ब करं 
( परंतु ) जगन्नाथ की काव्ये जो आनंदित नहीं हैते द 
जडबुदि ( दक संसार ) मं जीवे ही मतकके समान्‌ ई 
निमोणे यदि मा्भिकोऽति नितराम 








मद्परीहरोडराणां गि- 
म्‌ । काव्यं तहिं सखे सुखेन कथय त्वं सँ- 
पुखे म रशा नो चेदष्डतसात्पना कति 

स्वाताद्राहमा कृथाः ॥ 2३ ॥ 

हे भित्र! अत्यतं प्रिपकपावको भाप्त होनेदारी, दवीकतैव 
द्राक्षाके रसकी मधुरीके मदको परिहार कये मं समथ.वाणी 
के निभौणमं यदित मभेन्नहै तो मेरे सन्मुख सखसे कष्य 
कृथन कर; ( परतु )जी मनम्‌ ( किंश प्रकारका )गर्बेहोतों 
( उसे ) स्वमुखे बरिष्छत न होने दे (मेरे सन्मुख चाह 
तो काव्याछाप कर परंतु यदि तेरे मनमं स्वकाव्य विषयक 
कछ भी अभिमान होषे तो तेरा कहना उचित नहीं भथीत्‌ 


५ 
क क 


जोत वेपाकरेगातो मेरे दारा तेरा पराव होगा एक मा 


¬) 


केव मेरी काव्य सर्वोव्छष्ट हे यह भाव ) 


मद्धाण मा इई वषाद्भनाडइरण बात्सतयमय- 
मनरषा सहसा खलनाप्‌ । काव्यारवदमकरः 















हे मद्वाणि ! मस्सरभावप्रित खा के सहसा भनाद्रसे 
तू विषाद्‌ मत कर, काव्यारविंदमकरंद के (लोभीःरसिक जन- 
ह्पी ) मधुवतों के मुख में तू अनेक प्रकारके विरसो को 
धारण करेगी । ( रन्न तेरा महान 1 







षास ४) द एवः 0, ए 
ध ॥ ९. ॥ ४. ४ । ¢ ^ 
1 ष ० ६ ^ 4 


४ 


धरातटमे विद्रलन अन्यरूत काव्यकी भरशंस्ा मे मक 
( हो रहे ह ); भूषा, संपरिरूपी मदिराके मद से भगिष्ट 
{ भावको भप्त हुए है; अत एव कायक भकाश होनेके दोनों 
मार्गं न रहने से ) कामालप्त अप्तरार्जके अधरकी माधुप्येता 
करो जीतने वाटा, मेरी वाणीका विपाक [ कड-अथौत्‌ 
कवित ] इस समयमे किस धन्यके मुखम चृत्य करेगा ! 
धु्यैरपि पाधुरयदोक्षक्षरिक्षुमाक्षिकादीनाम्‌ । व 
येव मारीयं पँडितराजस्य कषितायाः॥ ४४॥ 
पडितरानं ( जगन्नाथ ) की कविताकी माधुरी, दक्षा, 


दुग्धः ख) माक्षिक [ शत ] दत्यादिककी हान्‌ माधुर्ये 











म @ 


ती वदन किये जनिके योग्य हे ( इन पदार्थेति भरी विशेष 









मधुर हं यह भाव , 


कभूत ( जगन्नाथराय ) ने सवं 
थै) युवावस्था दिष्ीनरेश 
अव्‌ इस मय विषय 








॥ 
५ “ह + न नथ एम धा 
1१. १ ५ १ 1 ॥॥ १ ४ ¢ ६ 
“` ( 4 (५ ४. । 
(कि ऋ 


विरुमि शात नाप च 
सपाप्तोऽयं अथः 


१ यौवनकाट नेक भोग भी भोगे यह सचत किया 





च (न द 


प्यहपी रना की यह पेदी मेने बनाई । 


भामिनीविलाप्त के शात नामकं चतुथं विङाप् का भारत 
भारषातर समाप हृजा । 





गीतमोषिन्द भाषाटीकासहित छापके तेयारदै कि० १ इण 













ङटेःरछापाखाना बम्बर. 








क 


ध बनभाषाटीक। बनवाकर छापके तैयार है जिसके वीचमें 
मृढ ओर नीचे उप्र भाषारीका है. ओर एक वाल्मीशी- 
यरामायणका भाषावार्तिक छपा है. जिसमे मटके अनु्ार 
यथावत्‌ भाषा करके मू शछोकोके अंकंभी ठगादिये गये 
है. रामायणकी कथा पठनेदाठोंको पुराण वां चने बहत 
उपयोगी होगा--जिन महाशर्योको टेना होवे २५ ₹° 
भेजदेनेसे भाषारीका सहित इस पुस्तक को अपने स्थानपर 
पा सकेगे ओर भाषावार्तिकको १०२० भेजने पा सकैगे. 
महाशयो ! इ अछ्य ठाभ्रको शीषता करिये. ( इसके 
सब सातही काण्ड वाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, 
सुन्द्र, युद्ध, ओर उत्तर ए) ओर रामायणमाहात्म्यभी 
भाषाटीका सहितख्ये हूये तैयार है जिनकी इच्छा 


क्ष क 


ह र्भगटीनजिये. 
















यह अत्युत्तम अनुपम मंथ बहुतदीं सुंदर मनह्न 
मनोहर भाषां छप दे मूङ्का टीका सुबोध परर 








(क 


भास्कराचायजीनें निमांभ किया 
पकरणके अनेक्षानेक स्पष्ट नियम वापे है. ओर 
प्रयेक नियम्के स्प्ठीकरणाथं दहीत बहोत उदाष्रण दिये है. इस 
संस्कृत मयका सवं साधार्मोको ज्ञान छय्यनेके वासते हमनें 
सरर सुबोध स्पष्ट उदाहर्णोघमेत ओर अन्वयक्े साय दिदीमें 
भाषादीका करवा धनच ८ द वङ्टनर )' इले चिकने पृष 
कामदुपर्‌ छद ~" द: ईइ, यई परत सधं {णताभ्याी 
साधारण क्षा दलप उययोी त यदस्य हे दी उशिस्तर 
माषादीका अन्वथरद्ित पमी वहीं छदी. सवभ सुधमा मल्य 
बहोतदीं स्वस्व केश ९ र रदश. 

















